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इस ग्रंथके प्रकाश करनेका हेतु यह है कि जगतकी हिन्दी 
भाषा ज्ञाता विद्वन्मंडडीकों इस बातका निश्चय कराया ज़ाबे कि 
प्राचीन जैनधर्म ओर बोद्ध धर्ममें किस तरहसे साम्यता है | उभय 
दर्शनोंके माननीय अन्थेंके आधारसे दोनोंकी समता प्रदर्शित क़रनेका 
काम ग्रंथोंके वाक्योंको दे कर किया गया है । 

यह भी उचित समझा गया कि इस अन्थकों अधिकतर भेटमें 
देकर प्रचार किया जावे जिससे शीत्र ही इस तलका प्रकाश हो जावे 
कि जैन और बौद्ध तलवज्ञान एक है। सागरमें जब मैंने सन्‌ १९३२ 
में वर्षाकाल व्यतीत किया था तब ही यह ग्रंथ वहाँ लिखा गया था। 

वहां दिहली निवासी धर्माममा लाला मिट्नलाल लालचेदजी 
अग्रवाल “दिगम्बर जैनका फर्म है। यह भारतके प्रसिद्ध बीड़ीके 
व्यापारी हैं । आपसे इस अन्थके प्रकाशनके लिये कहा गया। आपने 
सहर्ष ग्रन्थके'मुद्रणका व प्रकाश होनेका खचे देना स्वीकार किया। 
इस उदारताके लिये वे धन्यवादके पात्र हैं। जो कोई इस ग्रंथकों खरी- 
दना चाहें उनके लिये इस पुस्तकका दाम बहुत अल्प सिफ बारह 
आना खखा गया है। पुस्तक विक्रीसे जो दाम आवेगा वह पुस्तक 
दान खाते ही जमा किया जायगा जिससे और भी पुस्तकोंका दान 
किया जा सके । यह अन्थ बहुत उपयोगी है, हरएक तत्वखोजीको 
पढ़कर छाम उठाना चाहिये | 
आर । ब्रह्मचारी सीतलप्रयाद, व्यवस्थापक 


आनन्द हे 
की ४ आत्मधम सम्मेलन, चदावाड़ी-सूरत | 


सेक्षिप परिचिय- 
लछाझा राजजीदाशजी-देहछी 


इस पुस्तकको अपने ज्ञान दानसे प्रकाश कराने वाले वयोवृद्ध 
ढाला रामजीदासजी जैनी हैं। जिनकी आयु ७७ वर्षकी है। आपका 
चित्र इस पुस्तकके साथ है । शहर दिहली सदर बाजारमें लाला 
ममजीदास एंड कम्पनीका प्रसिद्ध फम है। आपको जन धमंसे व 
उद्योग व व्यापारसे बहत प्रेम है। आपने अपने गाढ़ परिश्रमसे 
सदेशी उद्योगकी आशातीत उन्नति करके यह दिखला दिया है कि 
जेन समाज पश्चिमीय व्यापारियोसे किसी तरह पीछे नहीं है । 
सन्‌ १९२१ दिसम्बरमें जब देहलीमें इम्डियन नेशनल 
ग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था उस समय छाछा साहबके दिलमें 
स्वदेश प्रेम ऐसा जागृत हुआ कि आपने सोचा कि कोई ऐसी स्वदेशी 
चीज तय्यार को जावे जिससे विदेशमें भारतका पैसा जाना बन्द हो 
ओर भारतीय भाई व बहिनोंको आजीविकाका साधन मिले । 
वर्तमान जगतकी वायुके अनुसार भारतमें भी सिगरेट पीनेका 
बहुत रिवाज्ञ होगया था। विदेशोंसे छाखों रुपयोंकी सिगरेट भारतमें 
आती ओर भारतका पेसा विदेशमें जाता था व भारतीय कंगाल होते 
थे। तब आपने यही निश्चय किया कि स्वदेशी बीड़ी तेयार कराके विक्रय 
की जावे | पहले आपने कुछ मध्यप्रांतके बीडी बनानेवारोंकी एजंसी 
ली ओर बीड़ीका प्रचार पंजाब व युक्तप्रांतमें करना प्रारम्भ किया । 
परन्तु कतिपय भारतीयोंके भीतर कुछ ऐसी कमजोरी है कि पहले 
तो वे माल अच्छा देते हैं फिर खराब देने लगते हैं, इस दोषके 
कारण इनको व्यापारमें सफलता नहीं हुईं। तब आपने विचार किया 





(४) 

कि स्वयं कारखाने खोलकर ठीक मी पैयार करना चाहिये और 
सचाईके साथ विक्रय करना चाहिये तब ही सफलता होगी । संत्यसे 
। विश्वास जमता है. ओर विश्वाससे ही व्यापार चमकता हे] 

तब प्रवीण छाछा रामजीदासने अपने उत्साही सुपुत्र मिट्ठ नलालजी 
और छालचेदजीको मध्यप्रांतमें भेजा कि वे वहां कारखाने खोलकर 
अपनी देखभाहमें अच्छा माल तैयार कराें। धर्मात्मा ओर उद्योगी 
भाइयेने पिताकी आज्ञानु वर कारखाने खोले और अपनी बीड़ीक। नाम 
पानका इक्का रखा। इस नामकी बीडीको पबलिकने बहुत ही पसन्द 
किया और इसका प्रचार इतना बढ़ी कि इस फर्मकी तरफ्से आज- 
करू सागर, दमोह, कटनी, खुरई, गढ़ा कोटा आदिमें बहुतसे फार- 
खाने खुले हुये हैं. जिनमें हजारों गरीब भाई बहन बीडी बनाकर 
अपना उदर पोषण करते हैं | सचाई व सफाईसे व्यापार क़रनेके 
कारण इनको व्यापारमें बहुत छाम हुआ । धर्म प्रेम होनेके कारण 
उन्होंने अपने धनकी उपयोगी श्ञान दान आदिमें खरचना अपना 
कर्तव्य समझा । आप जैन समाजको तन, मन, धनसे अच्छी सेवा 
करते हैं, देहलीका हीराढाल जैन हाईस्कूल व धन्य मंस्थाओंको 
आवश्यक अच्छी मदद देते हैं तथा सागर व दमोहकी जैन 
संस्थाओंको भी अच्छी सहायता देते रहते हैं । आपके उद्योगसे 
लाखों रुपया विदेश जाना बंद हो गया व भारतीयोंको लाभ हुआ। 
आपका परिचय बताता है कि जैन व्यापारियोंकी स्वदेशी मालकी 
उन्नतिमें उद्योगशीरू होना चाहिये | आपने जो उचित दान इस 
पुस्तक प्रकाशनके लिये दिया है उसके लिये हम कृतज्ञ हैं । 

“भ्रकाशक । 


के ] कै | थे ] ] । । 
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बचर्नों बन्धर्नों 


/ थ ल्‌ँ क् 
सम्म[ः ७५ अजितप्रसादनी वकील एप्न, ए, ए 


| 
भूतपूत जज हाईको बीती 

जैन-बीड तस्यजान |. ॥ 

इस पर्ुस्तकको मैंने उस समय भी देखा था जे श्र ॥ म' 

[पण अद्मगा से शीतलप्रसादजीने उसे मेरे पास छोगे 


| | 
; और अब फिर छपी हुईं यह पुस्तक मैंने भरी हे 
धन 


्‌ 


[सके ; पढ़नेसे यह विचार जो चिरकाठ्से ' 
पारा था ऋैडढ होगया। बधचारीजीने वीसियों वो भार 
बाबयोकी बछ्त करके ओर नंपर तुलनात्मक ८ पर्स * 
करके यह स्सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों घर्मोमें ० 
विरोध नहीं है जैसा सामान्यतया समझा जाता है 

एक समय था जब कि विद्वानोंने मिन्नर | 
विरोधको अढानेका प्रयत्न किया, धार्मिक अन् को 
धार्मिक तंत्थोंको अरथका अनथ करके दिखलाया, जनी है 
बोदोको ध्प णिक, निर्वाणको अझमाव कह दियीं; ५9 ! 
भावना आजकढर भी कुछ संकुचित हृदय विद्वान बल हि ह 
ओ सांप्रदायिक विरोधको बढाना ही अपना धर्म राई! डे 
समयमें शुभ परिवर्तन होगया है, और अधिकतर विहागी 
धमंसमन्वयकी ओर है। पा 

््नचारीजी सीलोनके विद्यालंकार काछिज केंटेनि के ही 
ठहरे । रंगूनमें बोद मंदिरोंका निरीक्षण किया । व और ही 
स्थानोंमें बौद्ध विद्वानोंसे ताक्तविक चर्चा की । पर्णे भाव हे 
पुस्तकों ओर उनके अंग्रेजी अनुवादोंको पढ़ा, ओर ६ पक 
अध्यका ओर अनुभव करके उन्होंने यह पुस्तक तग्बी गोतम 

पुस्तकें अह्मचारीजीने यह सिद्ध कर दि ही का 


!। 


, 

बुद्धेने २९ साढकी उमरमें घर छोड़ा | पहले दिगम्बर जैन मुनिका 
चारित्र ग्रहण किया और दुधेर तपश्चरण किया, फिर उन्होंने ऐसे 
चारित्रको अनावश्यक या दुस्साध्य समझकर वख्र सहित साधुचर्या 
चलाईं | जेसी कि खेतांक जेन साधुओंकी प्रवृत्ति है। तात्तिक 
दृष्टिसे विचार करनेपर यह झलकता है कि जीव तलके ध्रुव रूप 
अस्तिखमें ओर शाइबत मोक्षकी प्राप्तिमें बौद्ध ओर जेनागमममें विरोध 
नहीं है । बोद्ध साहित्यमें निर्वाणको “ नाश ” वा “ अभाव ” 
रूप नहीं कहा है, बल्कि ज्ञानमय, नित्य, अमर, तृप्णा रहित, 
 विशुद्ध, केबल, अमूर्तीक, जन्मरहित जीव अवस्था रूप कहा है। बोद्ध 
ग्रथोंमें यह तो स्पष्ट देखनेमें नहीं आया कि मुक्तात्मा पुरुषाकार 
ध्यानमय सिद्धक्षेत्रमें लोकके शिखरपर अनंतकालके लिये विराजित 
है । किन्तु तात्िक सिद्धांत तो आत्माका स्वरूप है न कि उसका 
आकार वा स्थिति स्थान। मोक्ष मागे ओर कमे विपाक, कर्म सिद्धांत 
अहिंसा घमके. विवेचनमें तात्विक अतर विशेष नहीं है । केबल 
शाब्दिक भेद है। बोद्ध वाक्योंमें दिखराया है कि स्थावर व त्रसकी 
रक्षा करे, देखकर चले; घासको न रोदे, राज्िकों भोजन न करे । 
हंकावतार सूत्रक आधारपर बोद्धोंके यहां मांसाहार मना है तथापि 
उनमें मांसाहारका प्रचार होरहा है, यह खेदकी बात है । बोद्ध 
विद्वानोंकी विचार करके मांसाहारके प्रचारकों बंद करना चाहिये, 
जिससे बोद्धधर्म पर धब्बा छगता है। ओर जैन साहित्यका अध्ययन 
करके बोद्ध वाक्योंका मन्तव्य समझना चाहिये । पुस्तक समयोव- 
योगी, लाभदायक, शिक्षाप्रद ओर विचारोषादक है। 


अज़िताश्रम-छलखनऊ ॥ 
ता० १४-६-१७ |... अनित्मसाद । 
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रा 
सत्ता ९ )क्ाम३९ >कावादा( )साादापक( )नाक्ाकोपत( +मतंता॥॥>१ +बाााका॥( १ाक9-९ >काधायक९ +4द्राकाक २ >दादशाा॥+( "्याधयातदक । 


पाली भाषाका कुछ बौद्ध साहित्य देखनेप्ते तथा पाली भाषाकेः 
बौद्ध ग्रेथोंकि इंग्रेजीमं उल्था पढ़नेसे व खतंत्र लिखित इंग्रेतीमें बोद्ध' 
पुस्तकोंकों देखनेसे मुझे यह प्रतीत हुआ कि प्राचीन बोद्ध मतके सिद्धांत 
जन सिद्धांतसे बहुत मिल रहे हैं। बोद्ध विद्वान साधुर्भोसे वार्ताछाप 
करनेके निर्मित्त में सीलोन गया भोरे वहां विद्यालंकार कालेज केले नि- 
यामें एक मास ता० १४ मईसे ता० १३ जून सन १९३२ तक ठद्रा 
तथा कई स्थानोंमें घुमकर वहांका अनुभत्र प्राप्त किया। बहुतसा विषय 
श्रीयुत बौद्ध साधु आनन्द कोसल्पापन ओर बुद्धचयक्रि कर्ता श्रीयुत' 
राहुल सांक्ृत्यायनसे मिहछुकर प्राप्त किया। मेरे मनमें उत्कंठा हुई कि में 
जन तत्वज्ञान व बोद्वतत्तज्ञानको प्रत्येकके प्रंथोेंकि वाक्य देकर मुझ्नाबला: 
करकेदिखल!ऊँ। जिससे पाठकोका दोनोंकी साम्पताका पता चले | जहां- 
तक मैंने बोद्धोंके निरराण ओर निर्वागके मा्गका अनुभव करके विचार 
किया है तो उसका बिलकुछ पिछान जनियोंके निर्वाण ओरे निर्बागके 
मार्गस होजाता है। इस पुस्तकको भछे प्रकार पढ़नेसे यह बात पाठकोंको 
ज्ञात होजायगी। पाठक देखेंगे कि गौतमबुद्धने गृह त्याग कानेपर कुछ' 
काल्तक दिगम्बर जैन मुनिका बाहरी चारित्र पाछा था, फ़िर अपना 
मध्यम मार्ग प्रगट किया | सबस्त साधुका मार्ग चछाया-पिद्धांत एक 
दी रक्‍्खा । बोद्धका जो कुछ प्राचीन साहित्य प्रथम शताब्दीका लिखा 
पाली भाषाका मिलता है, उसमें चारित्र सम्बन्धी वणन विशेष है 
जिन बारतोंमें अनुमान प्रमाणक्री आवश्यक्ता होती है व न्यायशख्रकी 
शरण छेनी पड़ती है, उन बातोंकों गौतम बुद्धने पूछनेवार्ोकों ब्या- 
ख्यान करनेसे निषेव कर दिया जैसे आत्मा क्‍या है, निर्वाग क्‍या है,. 


णे 


मग्णके पं छे क्‍या होता है| इन बातोंका दणन दूसरे ढंगसे किया है 
अज्ञससे किसीसे बाइविवाद तो हो नहीं, और समझनेवाले खवय समझ 
जायें ओर निरभगके छिये उद्योग कर सके ! हमें तो ऐसा अनुमान 
होता है कि अं जनों में एक सिद्धांत मानते हुं? भी दिगम्धर व रवेताम्बर 
हो भेद पड़ गए हैं, उसी तरह श्री महावीर खामीके समयमें ही वस्त्र 
सहत साधुचर्या स्थापित करनेसे बौद्ध संव जन सबसे प्रथक्‌ होगया । 
और जमा पाली साहित्यसे प्रगट है, गौतमबुद्ध व महावीरस्वामीमें पर- 
स्पर अनमेल् दिखलानेवाले बहुतसे सूत्र हैं परन्तु इन सूत्रोर्मे जेसा 
अनमेल दिखाया गया हैं वह जैन साहित्यको देखनेसे अनमेल नहीं 
डहृस्ता है कि मेल हीजाता है। हम नीचे उन सूत्रोंके कुछ नाम देते 
हैं जिनमें श्री मगवान महावीरका कथन निग्गेथ नात्तपुत्तके नामसे 
कहा गया है । प्रथम शताब्दीमें जन बोद्ध साहित्य लिखा गया तब 
ज्ञन और बौद्ध्म कैसा परतुपर ईरषा भाव या द्वघ. था इसका यह 
नमूना है-- 

बुद्धचय मिंसे-सूत्रेंके नाम नीचे प्रकार हैं-- 

(१) १० ९१-( जादिल ) खुत्त (से० नि० ३-१-१) राजा 
असेनजित कोशछ भगवानसे बोले- है गौतम! बह जो श्रमण ब्राह्मण 
सेघके अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञाता, यशखी, तीथ्थड्डर 
बहुत जनोंद्वाए साधु-सम्मत हैं जैसे निंगठनाटपुत्त (निंश्रय ज्ञातपुत्र) । 

(२) १० ११०-असिरबंधक पुत्त-सुत्त-( ज० नि० अ० क॒० 
२-४-५ ) तथा ( सं० नि० ४००६- ) 

एक समय कोसलमें चारिका करते हुए बड़े भारी मिक्षुसंघके साथ 
भगवान जहां नाहिन्दा है वहां पहुंचे....उस समय बड़ी भारी निगठो 
( जैन साधुओं )की प रिपदूक साथ निगेठ नाटपुत्त (महावीर) नालेदा 
 हीमें वास कपते थे | 


रे 


(३) ए० १४८ साइसुत्त ( अ० नि० ८, १, २, २ )-- 
“एक समय भगवान वेशा्ीमें थे....उस समय निगठों ( जर्नों ) 


जहां निगठ नाथपुत्त थे वहां गया । 

सिंह ! तुम्दारा कुछ दीवंकालसे (निर्मठाक्े लिये प्याउक्की तरह 
रहा है | उनके जानेपर पिंड न देना ऐसा मत समझना | 

(४) ए० २२८ चूल॒दुःख खनन्‍्व छुत्त (म०्नि० १: २: ४) 

“एक समय में राजगृहके गृद्धकूट पव्तपर विहार करता था 
उस समय बहुतसे निगठ ( जन साधु ) ऋषिगिरिकी काल शिलापर 
खड़े रहनेका ब्रत ले तीत्र वेदना झेल रहे थे । 

निगठो ! तुम क्यों वेदना झेल रहे हो! तत्न उन निगंठोंने कहा-- 
£ निगठ नातपुत्त (जन तोीर्थकर महावीर ) सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, आप 
अखिल ज्ञान दशनको जानते हैं | चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा 
निरंतर (उनको) ज्ञान दशन उपस्थित रहता है | 

(५) प० २६६-प्रहासुकुलुदाये-सुत्च-( म० नि० २: ३: ७) 

“शजगृहमें वर्षावासके लिये आए हैं। [निगंठ नाथ-पुत्त |” 

(३) ४० २८० चूल सुकुलदाय सुत्त-म० नि० २-३-९) 

कोन हैं-सवज्ञ, सर्वेदर्शी, निखिलज्ञानसम्पन्न होनेका दावा करते 
हैं। मते-निगंठनाथपुत्त । 

(७) ४० ३४१ देवदहसुत्त ( म० नि० ३: १: १ ) 

उन निगंठोने मुझे कहा “' निगंठनातपुत्त सर्वज्ञ सर्वदर्शोा अखिल 
ज्ञानदशनको जानते हैं |?” 

. (८) प्रृ० ४४९-उपालिसुत्-( म० नि० २: २: ६) 

उस समय निगंठ नातपुत्त निगठों ( जन साधुओं ) की बड़ी परि- 

'घद़के साथ नालेंदामें विहार करते थे । 


४ 


उपाछीसे भगवान बुद्ध कहते हैं-“ दीघकालसे तुम्हारा कुछ 
निगंझेंके लिये प्याउकी तरह रहा है । उनके जानेपर पिंड नहीं देना 
चाहिये यह मत समझता | ?? “भगवान तो मुझे निगंठोंकों भी दानः 
करनेको कहते हैं |? “दोधतपस्वी निगंठ जहां निगंठ नाथपुत्त थे 
वहां गया । 

(९) पृ० ४५६ अभयरानकुमार सुत्त (म० नि० ५: १: ८) 

अभयराजकुमार जहां निगंठ नातपुत्त थे वहां गया | 

(१०) प्रृ० ४५९ सामजल्फलंसुत्त (दी० नि० १: १: २) 

किसीने कहा- निगथ नात पुत्त ”” 

(११) प्ृ० ४८(-सामगामसुत्त (ब० नि० ३: १: ४) 

( विक्रम पूव० ४२८ )-एक समय भगवान शाक्यदेशमें साम- 
गाममें विहार कपते थे। उस सयय सिगठनाथ-पुच्त ( जैन तीर्थंकर 
महावीर ) अभी अभी पावासे निर्वाण हुये । 

नोट-इस समय गोतमबुद्धक्षी आयु (५०५जन्मबुद्ध-४ २८)::७७ 
बर्षकी थी, उनकी प्ृण आयु ८० वर्षकी थी। 

(१२) पृ० ९२०-प्रहापरिनव्वाणपुत्त (दी० नि० २:३:१५) 

८ प्रसिद्ध यशस्वी तीथंकर निगंठ नातपुत्त ”! 

(१३) मज्म्चिमनिक्ाय चूल सारोपम सुत्त (३०) 

“ये इमे भो गोतम समण ब्राह्मणासंधिनों गणाचरिया ज्ञाता यस- 
स्सिनो तित्थकरा साघुसम्मता बहुजनस्स सेय्यचिदं-निर्भठों नाथपुत्तों । 

(१४) दीधेनिकाय त० २९ पत्तादिक सुत्ंत-- 

“एक समये मगवा सकेसु विहरति-तेन खोपन समयेन निगंठों 
नाथएुत्तो पावायं अधघुना कालकतो होति (श्रीमहावीरका निर्वाण हुआ) 

(१५) मज्म्चिमनिकाय महासचिक्सुत्त (३६) 

सच्चिकनिग्गंथपुत्तो महावनं उपसंकामि | 


हा 


८ निगंथ नाथपुत्त वादेन ?? । 
इन उल्लेखोंप्ते यह भी पता चलता है कि गोतमबुद्धके समयमें 
निंश्रिय मतके अनुयायी दीधकाछसे प्रचलित थे तथा महावीर स्वामीको 
त्तीथंकर व स्वज्ञ लोक कहते थे । जैसे आजकल जहां दिगम्बर हैं 
वहां श्वेताम्बर जन हैं वेसे उस प्राचीनकालमें जेन बोद्धका साथर 
प्रचार था। बुद्धचर्या पृ० ५७७ से प्रगट होता है कि राजा अश्ो- 
कके पुत्र महेन्द्र सीलोनमें बुद्ध निर्वाणके २३६ वें वर्ष विक्रम 
पूवे १९० में गएथे। विदित होता है कि या तो वहां पहलेसे 
निम्रन्थ मत (जन मत था ) या महेन्द्रके साथ साथ जैन मत प्रचा- 
रक भी वहां गए होंगे, क्योंकि बोद्ध ग्रन्थ महावंशसे पता चल्ता है 
कि अनुराधापुरमें निम्नेथ साधु थे व निंग्रेथ लोग थे। बोद्धानुयायी एक 
राजाने उनसे रुष्ट हो उनको हटाकर उनके देवस्थानके स्थानपर अपना 
विहार बनवाया। पालीके वाक्य नीचे प्रकार हैं--- 
प्हावंश अध्याय ३१२- 
वासितो व सदा आसी एकवीसति राजसु । 
ते दिखान पलायेत॑ निगंठों गिश्निमको ॥ २॥ 
पलायति महाकाल सीइ॒लोति भुसत रवि । 
ते सुतान महाराजा सिद्ध मम मनोरथे ॥ 
विहारं एत्था कारेस्स इचेवे चितई तदा। 
पाठिक दमिले हत्त्वा सयय रजं गकारई ॥ 
ततो ई>गांव राम ते विद्धे सेत्वा महीपति: । 
विहार कारई तस्स द्वादस्सपरिवेणिकं ॥ 
भावाथ-इकवीसर्वें राजकुमार सीलोनके अनुराधापुरमें राज्य 
करते थे। मगिरि नामके किसी निश्नेयने भागते हुए देखकर जोरसे कहा 
'के महाकाल सिहल भागे जारहे हैं । यह सुनकर महाराजा सिहलने 


पर 


ऐसा मनमें विचार कर लिया कि यदि मेरा मनोरथ रिद्ध होगया 
(में जीत गया) तो यहीं विद्वार बनवारँगा | दाठिकदमिल्कों मारकर 
स्वये राज्य करने लगा तब उसने निग्रर्थोका स्थान विध्वेश करके 
बारह प्रवीणका विहार बनवाया | 

नोट-यह बात सन्‌ ई०से दूसरी शताब्दी प्र॒वंको कही जाती है| 

सीलोनमें किसी समय जन थे यह बात ऊपरके कथनसे अवश्य 
सिद्ध होती है तथा यह भी सिद्ध होता है कि परस्पर प्रेम न था। 

इस पुस्तकको पढ़नेसे पाठकोंकों विदित होगा कि जिस सिद्धां- 
तका पाछीकी पुरानी पुस्तकोंमें कथन है उनका विस्तारसे वणन जैन 
साहित्यमें पाया जाता है। यदि जैन साहित्य पढ़ा जावे तो बोद्ध 
साहित्यका विशेष महत्व श्बलक जाता है। 

आजकल प्रचलित बोद्धसे प्राचीन बोद्धमें कुछ भिन्नता थी ऐसा 
आधुनिक विद्वान मानते भी हैं । नीचे उनके कुछ वाक्य हैं- 
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भावाथ-पाछी सूत्रोंने प्राचीनसे प्राचीन ओऔौद्धोंके विश्वासकों 
बतानेकी अवरप रक्षा को है। भारतके प्राचीव बोद्धोंकी मूल शिक्षाएं 
क्या थी जिनकी खये गोतमबुद्बन सिखाया था, इनमें हैं-पहले पहल 
हम दीपवंशमें यह प्रसिद्ध लेख पाते हैं कि बोद्ोका साहित्य पुस्तक्ष 
रूपमें सीलोनके भीतर प्रथम शताब्दी ईसासे पूव लिखा गया था। 
यह दोपवेश चोथी शताब्दीके अनुमानका ग्रन्थ माना जासक्ता है। 
इन पाली पिटकों ( पिठारों ) का बौद्धघम साधारण प्रचलित बौद्ध: 
धर्मसे मात्र बिहकुल भिन्न ही नहीं है किन्तु उससे विरुद्ध है । 

गोतमबुद्धके खास वाक्ष्योंका कोई लेख सुरक्षित नहीं सकखाः 
ज!|सका | यह बिलकुल साफ है क्लि जो भाषण गौतमबुद्धके मुखसे 
कहलाए गए हैं ओर प्रथम पुरुषमें मार्नों वे कह ही रहे हैं ऐसे दिखाए 
गए हैं वे मात्र बहुत कुछ संक्षेपर्में उन बारतोको कहते हैं जो उन 
अवसरोंपर कही गंई थीं--- 
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भावाधे-सन ई० से कुछ वर्ष पहले त्रिपितकका लिखना सीछो- 
नके राजा वत्तेगामिनिके नीचे हुआ | इस सीछोनमें ये सिद्धान्त 


८ 


राजा अशोकके पुत्र महिन्द्र द्वाा छाया गया था। इससे सिद्ध है कि 
:बुद्धके नित्रणके ४०० वर्ष पछे पाली सिद्धान्त लिखा गया । इस 


किक 


पुस्तकमें बुद्धकी असली मूठ शिक्षाएं हैं। 

नोट-इसीसे प्रगट है कि वर्तमानका बोद पुराने बोद्धसे कुछ 
अंतर जरूर रखता है | 

॥, %९ ॥४ ०6 06 80078 09 शत ॥. प्रतरणगाव5 
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भावा4-कयेंकि बुद्धके प्रमाणिक उपदेश जिनको बुद्धका उप- 
देश कहा जाता है. छिखे नहीं गए थे परन्तु हरएक स्कूछ उसे कंठ 
'कर लेता था। इसीस पीछे अतर दिखाई पड़ने छठगा | सीलोनकी 
पाली कथाओंका मिलन पोराणिक व जेन कथार्भोसे होता है। सर 
'विलियम जोन्सने इतिहासके सम्बंधर्में खोज करके कहा कि पुरार्नोक 
चन्द्रगु्त वही है जो प्ेवों ओर जष्टिनका संद्रोकोट्स है | इस महारा- 
जाने सेल्युकस नकेसियासे संधि करठी थी। चन्द्रगुप्तके दरबारमें 
मेगस्थनोज एडची होकर कई दष रहा । 


(3 
है] 


इस बातमें सत्र सहमत हैं कि प्राचीन शिक्षा अवश्य उससे 
कुछ भिन्न है जो प्राचीन ग्रन्थ व उनकी टीकाएं बताती हैं | अब हमें 
यह देखना है कि जब जन व बोद् पिद्वांत एक है मात्र बाहरी साधु 
चारित्रका अन्तर है कि निम्नन्थ जन साधु नग्न रहते थे जब कि 
बौद्ध साधुओंने वन्त्र स्वीकार किया था तब गौतम बुद्धने घर त्याग- 
नेपर जो दिगम्बर जन मुनिकी चर्या पाठी थी उस समय श्री महावीर- 
तीथड्ूरका उपदेश प्रारम्भ हुआ था या नहीं। यदि प्रास्म्म नहीं हुआ 
था तो यह मानना पड़ेगा कि महावीरस्वामीके उपदेशके पहले जैन 
'घर्मका उपदेश प्रचलित था | बुद्धचयां पृ० ४८१ सामगाम सुत्त 
म० नि० ३-१-४ से प्रगट है कि जब गोतम बुद्ध ७७ वर्षके थे तब 
महावीर स्व्रामीका नित्राण ७२ व्षमें हुआ था । जन शाद्रोर्मे प्रगट 
है कि महावीर खामीने ४५ वर्षकी आयुतक अपना उपदेश नहीं 
दिया था | अतिव ३० वर्ष उपदेश दिया अर्थात्‌ जब गौतमबुद्ध ४७ 
उर्षेके थे तत्र महावीर स्वामी ह उपदेश प्रारम्भ हुआ । गोतमबुद्धने 
२९ वर्षको आयुर्मे घर छाड़ा तथा ६ वर्ष पीछे अर्थात्‌ ३५ वर्षकी 
आयुर्भे अपनी शिक्षा प्रारम्भ की । इससे प्रगट होता है कि महावीर 
'स्वामीका उपदेश गौतम्बुद्धके उपदेशके १२ वर्ष पीछे प्रारम्भ हुआ। 
तब २९ ओर ३५ वधेके बीचरमें जो दिगम्बर जैन मुनिर्योका व्यवहार 
था वह महावीर स्वामीसे पहलेसे ही किसीके द्वारा प्रचलित था। 
-नोमी शताब्दीके जैनाचाय देवसेनजी दरशनसारमें लिखते हैं कि गोतम- 
बुद्ध जनियोंके २३ वें तीथकर श्री पाश्वनाथके सम्प्रदायमें आए हुए 
श्री पिहिताश्रव मुनिके शिष्य हुए थे | इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
२३ वें तीर्थकर श्री पाश्चनाथ महावीर स्वामीके निर्वाणके २९० वर्ष 
पूबे निर्वाण जाचुके थे अर्थात्‌ महावीर स्वामीके जन्मसे १७८ पूरे 
निर्वाण प्राप्त कर चुके थे । 


२० 


पाश्चनाथ स्वामीक्ता नाम किसी अन्य इतिहासमें व शिलालेखमे 
न मिलनेसे भले ही उनकों ऐतिहासिक पुरुष न माना हो परन्तु यह तो 
सिद्ध है कि महावीरखामी तथा गौतम्बुद्धेके पहछे जनधम था, या यें| 
कहिये कि प्राचीन बोद्ध घमम था | 

हमारी रायमें जैन व बोद्में कुछ भी अन्तर नहीं है। चाहे 
बोद धर्म प्राचीन कहें या जनधर्म प्राचीत कहें एक ही बात है। गोतम 
बुद्धने मात्र साधुकी चर्या सुगम की । सिद्धांत वही रक्‍खा जैसा इस 
पुस्तकके पढ़नेसे पाठक्रोंकों ज्ञात होगा। गौतम बुद्धकी शिक्षाके पहले 


जनमत था इसके उलेख हम नीचे देते हैं- 
एफ ॥6 ०0 (68 ऐ9७5त॥8 0ए £., ।. 0785. (7927 ) 
[0670,-2260/०-7४ 07 एश९8  हश्गा050फरांडिठ णा प्रम;€्द 
84068 47 वगती8, >ए फ्रैशए श्र ॥0 फ्रपवैदी#5 


भावाथे-प्राचीन काल्‍में भारतमें जन सूफी या नग्न साधु थे। 
परन्तु वे बोद् न थे ( घर्थात्‌ वच्ध सहित न थे ) । 


30067 ातां॥ 88 १68८४४०९० फ४ए 'शैब285४006. बाते &#एगकाः 
(०9. 897 ). 
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९0्रिह्त गा धाह 9०तए 88 | ३ 5४[6टांट४8 ता 90507, ॥की5 छह 8- 
१0८0]॥2४ ०0 6 #ज०ह0प5, एटा व 8 शाठा हायीवंाहु छटपॉ- 
छाप जिश्या$ इपदी ६ ए|ैंठ४8 :८इशा।विगटलर $0 6 [छता47$ 85 शाट्ध 
00 98ए0प बा९ धाफफकजाणा धाक : एच ताएलीए &>07096त0 700 
६. एफाहार छा शा क ताक धाह। ?िएञ020त05 वडते जंजप्ते 
(ता, 

श्‌ः ग ७५० चर हूं 

भावाथ-प्राचीन भारतमे तत्वज्ञान मानवकी सुखक्ारी छाभ 
देता हुआ जन सूफी नामके भारती योंमें बहुत दीवेकालसे फेला था। 
श्रमण जिनको ऐ;लबोंने जमन व परकीरपसने समण एक भिन्न ध्मक्े 
साधु हैं जो शायद जेनधमके या अन्य किसीके द्ोसकते हैं । 

जब सिकन्दर तक्षिलामें गया था तो उसने भारतीय जन सूफि- 
योंको ( जन साधुओंको ) देखा थधा। उनकी सहनशीलताकों उसने 
मान्य किया था ओर उनमेंसे एकको लेजानेकी इच्छा प्रगट की थी | 
इन साधुओोंमें जो सबसे वृद्ध थे जिनके साथ दूसरे रहते थे वे इन्द- 
नियस थे। उन्होंने स्त्रय जाना खीकार न किया और न दूसरोंको 
जानेकी आज्ञा दी। तब सिकन्दरने उनमेंसे एक काछानस साधुको 
जानेको राजी कर लिया | 

शुकरातने कहा है कि आत्मा वतमानमें उसी तरह शरीरमें 
केद है जैसे केदखानेमें | यह पेथोगोरसका सिद्धांत था जिसका तत्व- 
ज्ञान अपने आश्चयकारी भेदोंके साथ भारेतीय तत्वज्ञानसे इतना 
अधिक मिलता है जिससे गह खयाल किया जाता है कि वह भारतसे 
लिया गया था । यद्द भी बात प्रसिद्ध है कि पेथोगोरसने भारतकी 


मुलाकात ली थी | 
56९॥४8०6९ 0० ८077४8४४९ 70॥8075 09 'शक्॑०० 027९७) ॥. 5. रे, 
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नामकी पुस्तकर्मे यह दिखछाया है कि जन ओर प्राचीन बोद्ध 


0० 
थ 


डा 


कि / ९ एफ ॥ 

एक ही मत है तथा यह घम मारतमें व भारतके बाहर दीवकालसे फेडा 
हुआ था| तथा इसहीा प्रभात्र ईसाई घमे, यहदी घमपर पड़ा है । 

[70870., 2608 7४--फिल इछ९८४00 रण परी688 जीता क्रातवी€ 435 
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-86209-8८९४6३ (&070060 #07 एांदा धाढए कराधाहु, शेट >ीछए "परत 
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700 पा ०६४७5. 

भावाथ-इस कुछ पठन-पाउनसे हमने दुनियांके सर विश्वास 

व विचारोंका विचार किया है तथा वे भाव कहांसे उठे उस जड़को 
हूंढा है तो कहना होगा कि वे भाव विचारशीरल जन साधुभोसे उठे 
हैं। ये जैन साधु मानव अति प्राचीन काहमें सर्व प्रथ्वरीपर रहते 
थे जो संत्तार त्यागकर पवित्र उद्देश्यसे एकांत वनों व पवेतकी गुफ़ा- 
ओंमें वास करते थे | 

2496-28 4 ३8 टोच्छा तीद/ ४. 00गा। ठ ढक). ४0९६5, 
0प्॒टआ3 374 (6086 पप३ ॥0५४४ 00 8. 9, 07 (6 ]8060 
889 6 ए60 व78 6 ॥7600 0 वा टक्ांपरा४४ 3. (:. १४७०६॥॥5$ 
589 ॥6 ज्ञ7३$ 007 ॥7 970, 60०76 8 फ्रेपवी॥9 |. 88॥, >छाद्यटाहत 
बग0य गरं$ 35ग ढक बाते तदींर्ती गा 2837 #फे, ७. शागंती ल0चटर 
:0076590703$ ज्ञा ॥॥6 $5&779 27578. 

भावाथ-थह बात साफ है कि प्राचीन तिन्र्वतवासी, मोगोत 

'तथा चीनोंका गौतम अवश्य कोई जन होना चाहिये क्योंकि चीन 
कहते हैं कि १० वीं तथा ११ वीं शताब्दी पूर्व था। तिव्बतवाले 
कहते हैं कि वह ९१६ में जनन्‍्मा था, ८८१ में बुद्ध हुआ | ३९ वें 
वष्से धर्मोपदेश दिया व ८३१ बे पूर्व निर्वाण हुआ। यह वर्णन 
पाश्वनाथ साधुसे करीब२ मिल जाता है । 


? 


जी ६50 
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हे | के ' रो न घ एक + 5 
भावाथ-कितन ऐतिहासिक द्वारोंप्ते बोद्दव्ने प्राचीन ईसाई 
उमपर असर डाछा इसकी यदि जांच की जावे तो यह पता चलेगा 
कि इसने जनधर्मको स्वीकार किया, जो धर्म निश्चयसे अनगिन्ती 
स(स््रों वर्षोते करोड़ोंक्रा प्राचीन मत हा है | यद्यवि इस समय यूरुपमें 
कुछोंके सिवाय इसका ज्ञान नहीं है । क्‍ 

४ ध/॥/९ 23-8० ४80 5९९श९१ 0. 23०६७ (९ 0#ट/608९९ 96३$-. 
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दा के बकरे कक ूक हे के रे ॥ 
भावाध-जन और बौद्धके मध्यमें राजा अऔकको इतना कम 
भेद दिखता था कि उसने सर्व साधारणमें अपना बोद्द होना अपने 
राज्यके १२वें वष ( २४७ वर्ष पूर्व ) कहा था | इसीडिये करीब र्‌ 
उसके कई शिलाछेख वास्तवमें जन सम्राटके रझपमें हैं | क्‍ 
7608 28-70 3098-4॥:0904 ०[ 000] क्‍य्डी, 4६ 45 लुद्दा 
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भावा्थ-अबुल्फज़र्की आईने-अकररी ते यह साफ २ प्रगट है कि 
अशोकने काइमीरमें जनधमकी स्थापना की, जत्र वह उजनका प्रबंधक 
| २६० वर्ष पृ जब उस्के पिता बिदुस्ताग व दादा चन्द्रगुप्तने 
मगघ गज्यभरमें धर्मको फशाया था। गोौतम्बुद्धके नि्वाणके (०० 
वर्ष पीछे बौद्धवमकों वे सब छोग, जो सूक्ष्म भेदोंके जाननेका क 
'नहीं उठाते थ, एक जनधमका ही मात्र रझूाकछ सम्झते थे | कराड़ी 
मानवोक भीतर अशोकने बड़े परिश्रमंस नम्न ओर दयामय जनधर्मका 
विस्तार किया । खासकर जीवकी पवित्रता शांति, दान और जगत 
मात्रसे श्रातृुभावको फछाया | अपने सब शिलालेखोंपें उसने अपनेको 
ज्नोंकी देवानांप्रिय उपाधिप्ते छिखा है-- 
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भावाथे-यह इस महान्‌ जैन बोद्ध धर्मक्रा सिद्धांत तथा आचरण 
था जो भारतमें गोतम शाक्ष्य मुनिके बहुतसी शताब्दियों पहले व 
पीछे फला हुआ था। यह धर्म श्री पाश्वे ओर महादवीरके बहुत पह- 
लेसे था। जब भारत ७त्रीं शताब्दी पव॑से इस धर्मका वास्तवमें फेल्ता 
हुआ केन्द्र था| हिमाल्यके पार, ओोक्सियाना, -वैक॒ट्िया, कास्पि- 


है थ। 


लि) 


जु 


याना । इससे भी बहुत पहलेसे ऐसे ही धामिक सिद्धांत व आचरणमें 
उन्नति कर रहे थे जसे मारतीय जन ओर बोढ्ोंके दै। छगभम 
ऐतिहासिक दृष्टिसे यह प्रगट होता है कि सातवीं शताब्दी पूर्वसे बहुत 
पहलेसे २०से अधिक साधु तीर्थकर्रोने पूर्वीय सेसारमें धर्मका प्रचार 
किया था | हम बहुत उचित रीतिसे विश्वास कर सकते हैं कि जेन 
बौद्ध घम बहुत ही प्राचीन कालसे उनके द्वारा चीनसे कास्पिया तक 
उपदेशित होता था | यह घम ओक्सयाना ओर हिमालूयके उत्तर 
'महावीरखामीसे २००० वर्ष पूष मौजूद था । 
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रे न धर > है हा प दि £> श बे व्‌ 
भावाथ-इन आंदोहनों में हम £ खते हैं कि किततरह बेक्‌टियाका 
मत पश्चिममें गया | ओर किन हस्ह सन्‌ ई०्से सात या छ शताब्दी 
े ७. ४५ हर ञ्ो है ०. 5 ह। बु 
पूवे या इससे भी पहले शेलपोंजा; ओर पथोगोरस जेन ओर बुद्ध 
गुरुभके समान शिक्षा छेरहे थे । | 

छ्रेवी कहते हैं-वे थ्रोकिता ज।तिके थे जो विना ख्रीके रहते थे । 
उनके आ्रातृगण मेसी घामिक रू पसे उस वस्तुकों नहीं खाते थे जिसमें 
जीव हो | सातवों शताब्दी पत्र या उससे पहलेके होमर उनको बहुत 
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ही न्‍्यायवान मानव कहते हैं। वे दूधपर रहते थे। धनकों कोई इच्छा 


न थी | जानवैनेशिट, जीत जो उनके शिष्य साधु जीवनके साधारण 
दृष्टांत हैं जो एसियामें गए हैं।. जोज़फस कहते हैं कि ये साधु 
डाईकी तरह न तो शादी काते थे, नमदिरा पीते थे, न नौकर रखते 
थे, एकांतमें रहते हैं। वे बलि नहीं करते थे व जैनोंके समान आ- 


त्माका अमरत्व सिखाते थे । 
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भावाथ-हैल्मोशिस भात्माका अमरत्व जो जैनसिद्वांत है उसीको 
सिखाते थे। वह पुनजन्मका भारतीय सिद्धांत बताते हैं ओर यह ध्यान 
था कि किसी पशुको कष्ट न दिया जावे, सबमें मानवोंके समान आत्मा हैं। 


22608 ४0-76 58989 0६ 86३ 8700/ 00४0 [क्चं70--807क्‍9॥॥3 
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श्र रि हक ि जे अप ! की [ 
भावाधे-सिकन्दरके आदमियोंत जैन बौद्ध धर्मकों वक्द्िया, 
ओक्सियाना व अफगानिस्तान ओ९ भारतके बीचकी सवे धार्टियोंमें 


उन्नति रूपमें फला हुआ पाया था | 
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धा6 शाध्थ (जाल्धंए ०0॥0ि0776ते शत ६ज्यांध्ा5, 


भावाथ-भरत्तूने सन्‌ ई०से ३३० वर्ष पूर्व कहा है कि काले- 
सीरियाके वासी यहूदी भारतीय तत्वज्ञानी थे जिनको पर्व कालनी: 
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और इक्ष्वाकुबंशी कहते थे और वे जुदियामें रहनेसे यहूदी कहलाते हैं। 
ये यहूदी प्रगट साधु थे जिन्होंने भारतीय तत्वज्ञानियोंसे भाश्चयकारक 
जीवनमें पेय, भोजन और संयमकी शक्ति पाईं थी | वे वास्तवमें जेन-बोद्ध 
थे, जिनको बड़े यूनानियोनि सीरिया निवासी भूलसे मान लिया था । 
2696, 06/--202-793 ऊ ९७. शां50 0 (ांगांडइ९७ सशक्त 47859 
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फ्रणवंांशा ज॥8 प्रगप्ा0फ४॥  गशव, 30 ही हो. [07 ६0 20०0 
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भावाध-२०२ से १९३ पूत्र जब चीनके हन वंशक्ी उन्नति हुई, 
इसके पहले ६०० ई० के करीब के सुई वंशके स्थापक कहते हैं कि 
चीनमें पहले बौद्ध धर्मको कोई जानता न था| सन्‌ ई० से २०० वर्ष. 
पूर्वे वहां जेन-बोद्ध फेछा हुआ था। 


पाठकोंको विदित होगा कि जैन-बोद्ध तत्वज्ञान एकसा ही है । 
तथा यह सन्‌ ई० से हजारों वर्ष पहले जानी हुई दुनियामें फेला 
हुआ था | तथा यहूदी व ईसाई मतपर इसीका प्रभाव पड़ा है। 

जन ओर बोद्धकी सम्यताके प्रमाण यह भी हैं कि जहां जनेंकि 
मुख्य स्थान हैं वहां बोद्धेकि हैं व जहां बोद्धोंके हैं वहां जेनेंके हैं । 
ऐसे भारतमें बहुतसे स्थान हैं। कुछोंके नाम हैं--- 


(१) सारनाथ बनारस-यह जेन तीर्थंकर १२वें श्रेयांशनाथका 
जन्मस्थान है, अब भी वहां जैन मंदिर व धमशाला स्थापित है। जैन 
यात्रा करते हैं। ठीक जैन मंदिरके सामने ही बोद्ध स्तूप है व यही वह 
स्थान है जहां गोतम बुद्धने प्रथम मध्यम मागेकी शिक्षा दी थी। यहां 
जो खुदाई हुई है उसमें बोद्ध ूतियोंके साथ जैन मृ्ति मी मिली हैं जो 
वहां स्थापित हैं । 


(२) राजग्रही विहार-यहां जेनियोंके मंदिर हैं-पांच पर्वत हैं। 
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यहां बोद्ध छोग भी दूर २ से दशन करने आते हैं। प्राय: जन मंदिरोंमें 
स्थापित मृ्तियोंकी भी भक्ति करते हैं । 

(३) श्रावस्ती सहठ महेठ जि० गोंडा ( विलरामपुर राज्यमें ) 
यह जैनियेंकि तीसरे तीथेडरूर संभवनाथक्ा जन्मकल्याणक है । यहां 
जनिर्योकी मूर्ति निकली हैं जो लखनऊके अजायबघर में है। यह बोद्नोंका 
भी मुख्य स्थान रहा है । 


(४) नाप्रिक ( बम्बई प्रांत )-यहां पांडुलेना गुफाएं हैं जिनमें 
बेद्धोंके स्थान हैं, वहीं एक गुफामें जैन मूर्तियां विराजित हैं । 


(५) एछोरा (भोरंगाबाद, हैदराबाद दक्षिण) की गुफाएं। यहां 
प्राचीन बोद्ध ओर जन गुफाएं साथ हैं। दोनोंकी मृततियां विराजित हैं । 


(६) तक्षिल्ा (रावढपिडी)-यहां बोद्धोंके स्तूप भादि बहुत हैं 
४ हैँ जे ५ हैं 
परन्तु कुछ मंदिरके चिह्न ऐसे मिके हैं जो जनके विदित होते हैं | 
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भावाथे-जंडियाढछा पर कच्चा कोटके कुछ उत्तर दो प्रसिद्द टीले 

हैं उनमेंसे एक बड़ा मंदिर बहुतकके अग्नि प्रूजाका है। उन्हींके कुछ 

आगे दो छोटे स्तूपोंके मग्नावशेष हैं जो या तो जैन हों या बौद्ध, बहुत 
करके जन होने चाहिये । 
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भावाथे-सरकेपनगरके मकानोंमें एक विशाल मंदिर बौद्धका है 
ब कई छोटे मंदिर हैं वे या तो जैनके होंगे या बौद्धके । 
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भावाथ-ऋई घरोंके भीतर स्तूप मंदिर हैं जिनमें अगन है 
जिसका द्वारा सड़कपर है। उन मंदिरोंमें दो बहुत सुरक्षित हैं। ये दोनों 
बहुत करके जेनोंके माद्धम होते हैं; क्योंकि ये रतूप म्थुरामें पाए गए 
जन स्तूपोंसे मिलते हैं। बौद्धोंकी अपेक्षा इनका जेन होना अधिक 
संभव है। जितना अधिक प्राचीन जन साहित्य ओर बौद्ध साहित्यका 
अध्ययन किया जायगा उतना अधिक दोनोंके मूल सिद्धांतों्में साम्यता 
प्रगट होगी । श्वेताम्बर जैनोंका साहित्य जो प्राकृत भाष।में है उसका 
अध्ययन हम नहीं कर सके हैं। दिगम्बर जन साहित्यके अध्ययनसे 
हमने मुकाबला किया है | यदि कोई श्वेताम्बर जैन साहित्यकों भले 
प्रकार पढ़के मुकाबला करेगा तो ओर विशेष प्रभाव जन ओर बोद्धकी 
एकताका प्रगट होगा | दुनियांके तत्वखोजी जन ओर बौद्धकी एकतापर 
सूक्ष्मतासे मनन कर सके इसलिये इस पुस्तकको लिखनेका प्रयास 
किया गया है | 


शक्तिके अनुसार विषयका प्रतिपादन ठीक तौरसे किया गया है। 
यदि कहीं त्रुटि रह गई हो तो विद्वजन ठीक करलें व हमें सूचित करें। 


सागर सी० पी० | 


रद ब्रह्मचारी सीतलूप्रसाद जन, 


चन्दावाड़ी-सूरत ॥ 


२० 
नाम पुस्तक जिनके आधारसे यह ग्रन्थ छिखा है-- 


बोद्ध एस्तकें । 
7-804क%॥ांक.. ज्ञां5609, 6 एरएशऑंशए 0 06. ४शॉ 09 06086 
छशा। रपीॉ०॥), (४७॥9759, 
(२) मज्झिमनिक्ाय भयमैरव सुत्त चतुर्थ । 
(२३) कर सति वद्टन सुत्त दसम | 
(४) कि मूल परिपाय मुत्त प्रथम । 
(५), . अरिय परियेसन सुत्त २६ । 
(६) हर महामुरुंद घुत्त चतुत्थ ६४। 
7-6 पछञ070 0० ६॥6 800॥9 ४ए पिक्वा4 गिगारित्र 84062 
0000 070 74 ( 0९9॥076 ) 86 970(68$07 7'0॥४0 एशएशभाए, 
_य्‌'॥९ 6०८४6 00॥6 809॥9 99 0९086 गंध (शाशक्षाए (7920 


9-50778 599788 ० ॥6  8006॥9, 80९८०07078४ (680 एश्री (०॥07 
ध््राञंआ०्त 09 9, 7.,, ७००0 फ्श्ते ऐ, है, एथ7॥780, (९४0०7 (7925) 
70-0॥कराग79]0404% (878]8/60 0ए के, (2576 8८680 9007 
06 (06 2358 ५४०). रू (7887) ह 
7-8000 7988 8860 99 ७. ५४, #805४0]0 ( 7887 ) 
2-7]800048 82853. एण उऊैपवी॥8 (ा0॥आ ाब792४60 0 ऐ, 
०४०7४ "पं, 
73-॥/6 रण छैपत॥4 99 80प्रश्न0 ]. "7॥0॥98 ऐै, 2, 70, ॥॥, 
(7927 ) 
74-980760 9200६ 0 06 82884 ए४0), >> एच # 985 पी, 
80084 00%7॥78 9प 3$५४४४स्‍08॥9, 
(१५) बुद्धचर्या हिन्दी साधु राहुल सांकृत्यायन (वि. से. १९.८८ 
(१६) संयुक्तनिकाय अवकतसंयुक्त नं० १०। 


(१७) » डैदो (१३) 


२१ 


(१८) मज्श्चिमनिकाय अछगहुपम सुत्त २२। 
(१९) संयुक्तनिकाय (४) सलायतन वग्ग | 


20-58८60 0009 0०6 7489॥ ४०, ऊे। (7887) १8॥9]0977 ९0] ॥ 
85004 8॥35], 09 7, णश्ञ, 7९98, 7020905, 

27«0ए8609008 0७प/8 क00 5079 ह?ैर])9७ 09 कत57०]6 (7883) 

22- 58८60 छ900४ ० €2५४श एणे, गा एफ "' छल. 9०३ 4)80एं08, 
0280 876 ० फ्रेप्वी)8 गण 72. ४. #. श (7970) 


(२३) मज्शिमनिकाय सम्मादिद्विप्ुत्त नवम | 


24" चक)ए5०7 90 उशाश्।3 ए ऐन्वतकां॥आ परशिक्रापार 0॥ 788४7) 
वपक४8॥4 39 ४ के, झेण्ठ०7 पल्ल०0णे८ ( 7976 ) 


(२५) मज्मिमनिकाय सर्वासवसुत्त ट्वितीय | 
(२६) दिग्धविकाय संगीत सुत्तन्त ३-३३ | 


27-907802 09 ऊशा।8ए ैरशए७/ (९४०४४ (793०0 ) 
28-8097४ग 8808 306% ४7प 700, 


(२९) मज्झ्ििमनिकाय सलछेखसुत्त अट्टम । 
(३०) दिग्धनिकाय (३) सिगलोवादसुत्त ३२ । 
(३१) अमुत्तरिकाय ५६-१७७। 
(३२) सुत्तनिपात धम्मिक सुत्त । 
(३३) मज्मिमनिकाय वत्थुपम सुत्त सप्तम । 
(३४) छंकावतारसूत्र संस्कृत, प्रकाशक--- 
ऊपाशं) पिक्णंशंं रैक, 0. 09 एग्राए्शआंए 779४000 ( ]9]0॥ ) 
(३५) मज््िमनिकाय महासीहनाद सुत्त १२। 
नोट-ये सब बोद्ध पुस्तकें नीचे ठिकानेपर मिल सकेंगी । 
(१) महाबोधि सोसायटी सारनाथ, बनारस | 


(२) हर ४।९--काढेज स्काइर, कलकत्ता । 
३]7ए67४॥ ॥7749 (20८०७, 


२२ 


जेन धमकी एस्तकें । 


(१) समयसार आचार कुन्दकुन्द प्रथम शताब्दी पूर्व वि. से. ४९ 


(२) अष्टपाहुड के 
(३) पंचास्तिकाय. ,, 
(४) नियमसार न 


(५) तत्वाथसूत्र आचार्य उमास्वामी वि. स॑. ८१ प्रथम शताब्दी। 
(६) रत़्करण्ड श्रावकाचार गाचार्य समंतभद्र प्रथम शताब्दी | 


(७) स्वाथसिद्धि 

(८) समाधिशतक 

(९) पुरुषार्थ सिद्धबुपाय 
(१०) तत्वार्थसार 
(११) समयतसार कलश 
(१२) श्रावका चार 
(१३) एकत्व भावना 
(१४) सिद्ध स्तुति 
(१५) एक्रत्व सप्तति 
(१६) आत्मस्वरूप 
(१७) सारसमुच्चय 
(१८) तत्वानुशासन 
(१९) इष्टोपदेश 
(२०) भात्मानुशासन 
(२११) ल्घु सामायिक पाठ 
(२२) निश्चय पंचाशत 
(२३) योगसार 
(२४) परमात्मा प्रकाश 


5 प्रज्यपाद चतुथ शताब्दी। 
7) 32 )7 
9»  मअमृतचद १० शताब्दी | 


27 9१ १९ 


20 
» अमितिगति ,, 
)!.. पद्मननंदि ,, 
१7 १) १2 


१) 99 ११ 


».. कुलुमद्र 
मुनि नागसेन 

आचार्य प्रृज्यपाद चौथी शताब्दी। 
>>. गुणभद्र नोमी शताब्दी । 
2? अमितिगति १० गशताब्दी। 
”» प्ननेदि ,, 

१9 योगेन्द्र 


/)7 9१ 


२३ 


(२५) तत्वसार आचारय॑ देवसेन नौमी शताब्दी। 
(२६) द्रव्यसंग्रह नेमिचन्द सिद्धान्त चक्रतर्ती . ,, 
(२७) वेराग्यमाला चन्द्रकृत १६ शताब्दी। 


(२८) बृहत्‌ सामायिक पाठ आचाय॑ अमितिगति १० शताब्दी। 
(२९) सदबोध चन्द्रोदय 2०. प्म्म॒नंदि. ,, 


(३०) खयंभूस्तोत्र 9... समन्तभद्र प्रथम शताब्री। 
(३१) ज्ञानलोचन स्तोत्र / . वादिराज 

(३१२) सुभाषित रत्नसंदोह »  अमित्तिगति १० शताब्दी। 
(३१३) गोम्मटसार » नेमिचंद सिद्धांत. १० शताब्दी । 
(१४) मूछाचार ».. वेइकेर 

(३ ५) ज्ञानाणेव 52 शुभचन्द्र ११ शताब्दरी। 


ये पुस्तकें नीचे लिखे ठिकानेसे मिलेगी-- 

(() दिगम्बर मेन पुस्तकालय, कापडिया भवन-सू रत । 

नोट-ने० १३, १४, १५, २२, २९ पद्मनंदि पंचविश्वतिका में 
गर्भित हैं | 

न० १६, १७, २३, २८, ३१ संस्कृत मृल सिद्धांतसारादि 
सेग्रह माणिकचेद ग्रंथमाछा नं० २१ में गर्ित है। 

न० १८, २१, २५, २७ मूल संस्कृत तत्वानुशासना दि संग्रह 
माणिकचन्द ग्रेंथमाला नं० १३ में गर्भित हैं | 

नं० ६, ३, ४, ९, ६, ९, ३ 03 ३ गे ह  ६ मे 
फा इंग्रेजीमें उल्था होगया है| वे नीचे ठिक्कानेसे मिैगी--- 

(१) जैन पवाछिशिंग हाऊस, अजिताश्रम-लखनऊ | 

(९) पारंषद प्रक्किशिंग हाऊत्त-बिजनोर ( यू० पी०) 

(३) भेन गजट आफिस, मर्हॉपुर ( सहारनपुर ) 

ब्पप्प--हैट >क्षी:::७ 





जेन-बोच् तत्वजञान। 


 प्रथूया खारया[एया |. 








पिवाण या मोक्ष । 


लिर्वाणका अर्थ बुझ जाना है। मोक्षका भर्य छूट जाना है। 
संसार अवस्थाका बुझ जाना निर्वाण है। तथा उप्तका छूट जाना मोक्ष' 
गैनों ही शब्दोंका एक ही अथ है। ऐसा वर्तमानमें प्रसिद्ध है कि 
बोद्ध मत-क्षणिकबाद है, आत्माक्रो या निर्वाणकों नित्य नहीं मानता 
है, इसलिये इस भावकों लेते हुए बोद्धोमें निर्वाणके अथ सर्वथा नाश 
व अभावके होजाते हैं । परन्तु बेद्ध पाछी पुष्तकोंसे यह अथ नहीं 
बेठता है। बोद्धोंका निवाग अभावरूप नहीं है किन्तु सद्भाव रूप दै 
ऐसा झलकता है। सीढोनमें विद्योदय कालेज कोलम्बे! ओर विद्या- 
वैकार कालेज केलनियाके विद्वान बोद्द साधुओंसे, जो काछेजेंके अधि- 
थ्राता हैं व श्रीयुत बोद्द साधु नारद मेत्रेयसे, जो वजाराम बम्पछूपिटिया 
( सीछोन ) के विद्वान इंग्लिश ज्ञाता देशना दाता हैं इनसे व अन्य 
बोद्ध साधुओंसे इस सम्बन्धमें चर्चा करते हुए यही तात्पय निकला... 
कि निर्वाण न शूल्य है न अभाव है किन्तु अवक्तव्य है | जो विशेषण 
पाढी पुस्तकोंमें हैं उन्हींको वे सामने रख देते हैं। उनकी विशेष 


2 


व्याख्याको स्पश न करते हुए वह शून्य नहीं है ऐसा ही वे जोरसे 
कहते हैं व मानते हैं। हम यहां बौद्द पुस्तकोंमें निर्वाणके छिये जो २ 
कथन हमें मिछा है उसको पाठकोंके ज्ञान हेतु प्रगट करते हैं। जिससे 
यह बात स्वयं समझमें आजायगी कि बौद्धोंका निर्वाण अभाव या 
सर्वथा नाश ( 8फ्रांशाध० ) नहीं है।. शक 
९) द 
हिन्दू आगेन जाफ॒वा ( सीछोन )। 
पिधाता 07887 ०4 ((0९००४७ )0-- 

पत्र ता० १९ मई १९३२ में श्रीयुत बोद्ध साधु बी० आनन्द 
मेत्रेय वेलनगोड़ा ( सीछोन ) ने इंग्रेजीमें एक छेख दिया है, जिसका 
कुछ अंश यह है-- 


शि।एच72 ६3 70६ ४0६[72285, 

मी8 7684705 ६086 पांग83 एल) 6० 70६ शात॑ ६0 कलएत0०ा 
ह000 50709, #6 07004 4४ ४९७६, बपांड 4$ 20८40५९ !78 07779 
भय फ़०४४ 0 ]680.. ६06 86798 छ०70 (0. 684) (809]97९55, 
जराएशा8 48. ॥0][ 9635 वा०पहा ६ 45 अंतर: (783 707 ॥7/, 

कि7ए8098 8 70६ 700787888, 76६ 4: [8 ४ धं0 9०४अं009, 
भावाथे-निर्वाण अमावरूप नहीं है। जो विषय ऐसे हैं जिनसे 
 $:खकी निदत्ति नहीं होती है उनके सम्बन्धमें गौतमबुद्धे मौन रहे | 
इतका कारण यही था कि उनका मात्र यही उद्देश्य था कि दुःख 
_ माननेवालली जनता असली सुखको प्राप्त कर लेवे | निर्वाण पवित्रता 
. है। यद्यपि निर्वाण यह या वह नहीं है, तथापि अभावरूप नहीं है, 
.. उसमें तीसरी ही संभावना है। द 


हि छः कक 


। हे] 


(२) 
झ94॥5: जां5507, ५॥९ 7795067ए7 0 ६76 86 -- 


37 (९086 एशंग्र ( फिपारएंए), "शणद्ाए ) 02067 05079592 
9/7)-.. 
नामक पुस्तकमें निर्वाणके सम्बंधमें कुछ वाक्य हैं 


2, 36- 8 दांका॥टद906 एा 7एणवेंदा गशंलाओरिशा ६७० विकएं८ 
0800986070 8 8 शै्डएह४९, रीवा: ०00 803006 ४४४४77]800: 
१68६8 (76 80448. 7९796६(80  255787068. पक 2. 668. प्र 
68070 74700, 900 00 ६8 00760987ए, 870ए995 9 ज्ञत्रए ४0 ४१६ 
॥7907997]९, ६१७ 069/7]655. 


2888४ 57-7006 87008 ई7067 ०5छॉशं॥5.. भाते दटीा।हड. ६3६ 
€ड6706प 3णणॉ6 ठगोए 0 6 एा88 6 ]9085 ? 0660 08, 286 
शत तहाएशंगा ( 6 एाश्ड ांपतड$ एण  एगी88 7 07 इशाइकप00 ) 
200 (07 (778 7९॥5०४ ॥6 त&7638. रा्ाशात्। परी6 800 6 88५ 
॥009, 85 2&#6--४४०॥४६४६॥:-289ए, 6 €दति]हांता ० ध#ंप[5६- 
“गुण गण गीडि जाग फरड 8फीकार 0णार 53 ए३60 7 8 
€वएा090 ० ठाकएंगह ”. 


भावाथे-वर्तेमान जड़वादने निर्वाणके अथ मिलकुछ नाश समझ 
लिये हैं| यद्यपि बुद्धने वारवार इस बातक्ा विश्वास दिलाया है कि 


अविनाशी अवस्था पानेका मांगे बताता है--- 

बुद्धने यही समझाया तथा सिखाया है झ्लि गग, द्वेष, मोह 
(ईंद्रियसुखकी तृ्णाके तीन भेद) मई तीन अम्नियोंका बुझवा निर्वाण 
 है। इसीलिये साधु धमका उद्देश्य जो निर्वाण बताया है वह तुष्णाका 


निर्वाण है। त्णाके नाशसे उच्चतम दशाके साथ #रवत्र जीवन शेष 
'रह जाता है। 


६ हि ) ८, कप 
+ै5 क दंड । हक. 


रपश] 
(३) 
मज्झ्िमनिकाय मयमेखपुत्त चतुथ- 

इस सूत्रमें मोतमबुद्धने अपनी उन्नतिकी दशा बताई है, जिससे 
होता है कि निर्बाण अभावरूप नहीं है किन्तु परमानंदरूप है। 
कुछ वाक्य हैं--- 

क्‍ पाली भाषा । 
... “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनंगर्मे विगतूप- 
किछेसे मुदुभूते कम्मनिये थिते आनेजप्पत्ते आसवानां खय णाणाय 
पित्त अभिनिन्नमेसि सो:-इये दुक्खति यथाभूते अभण्णा सिश्ष्य दुक्ख- 
समुदयो ति यथाभूतं अभण्णासि अये दुक्खनिरोधो ति यथाभूते अभ- 
णणासि, अये दुक्खनिरोध गामिनी पटि पदाति यथाभूत अभण्णासि, 
डमे आसवातियथाभूत॑ अभण्णासि, अय॑ आसव समुदयोति यथामभूते 
अमण्णासि, अय॑ आसव निरोधो ति यथाभूतं अमण्णासि, अय॑ आसंव 
निरोधगामिनी पटिपदति यथाभूते अमण्णांसि, तस्स में एवं जानती 
एवें पससतो कामासवा विपित्तं विमुश्चित्थ विमुत्तस्मिं विमुत्त इति णाणे' 
.. अहोसि, खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कते करणीय नापरं इत्थत्था- 
 याति अमण्णासि अय॑ खो मे ब्राह्मण रत्तिया पछिमे यामे तमो विहतो 
... आलोको उप्पन्नो, यथा ते अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो?? 
..... भ्रावाघ-सो इस तरह चित्तके समाधान होनेपर परम शुद्ध दोने- 
पर उज्वरू होनेपर मलरहित होनेपर इंशीसे दूरवर्ती होनेपर, भानस्द्र 


. रूप होनेपर, क्रियार्भोके स्थिर होनेपर, वशमें होनेपर आस्तर्वोका क्षय 
 होजानेंसे चित्तमें यह ज्ञान हुआ 


यह दुःख है, उसका यथार्थ खरूप जाना गया, यह दुःखका 
कारण है इसका यथार्थ ख़रूप जाना गया, यह दुःखका निरोध है 


| 5. | 

इसका यथार्थ खरूप जाना गया, यह दुःखके निरोधका मार्ग है इसका 
यथार्थ स्वरूप जाना गया; वे आस्त्र हैं इनका यथाथे खरूप जाना 
गया, यह आखबका कारण है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, 

यह आख्वका निरोध है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह 
आख््रव निरोधका मागे है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया। जब मैंने 
ऐसा जान लिया, देख लिया तब कामास््रत भावेनि (इछार्थोने) मेरे 
चित्तको छोड़ दिया । इच्छार्भोसि छूट जानेपर मैं विमुक्त होगया ऐसा 
मुझे ज्ञान हुआ | मेरा जन्म (पुनजन्म ) क्षय होगया । मेरा अह्मचर्य 
पृण होगया | जो कुछ करना था सो मेंने कर लिया। मेरे लिये ओर 
कुछ करना बाकी नहीं रहा, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। इस तरह हे ब्राह्मण ! 
मुझे रात्रिके पिछले पहर यह तीसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ। भ्विद्या 
नाश होगई, विद्या पैदा होगई, अंधकार दूर होगया, प्रकाश उत्पन्न 


रनेवालेके होता है । 

.._ नोट-इस व्णनसे यही प्रगठ होता है कि निर्वाण भाव प्रृण या 
अप्ृण जब्न जागृत होता है. तब ज्ञानका प्रकाश उदय होजाता है, 
इच्छाएं बंद होजाती हैं, आख्रवके कारण नहीं रहते हैं। इस वर्णनसे 
कोई भी विचारवान निर्वाणको अभावरूप न मानकर सुखमय व ज्ञान- 
मय व वीतरागमय ही मानेगा। 

नोट-इस वर्णनमें आख्रव ओर अप्रमत्त दाब्द जैन सिद्धांतसे 
मिछते हुए हैं। राग, ढ्वेष, मोह भाव मुख्य आम्व हैं। अप्रमत्त साधु 
डी निर्वाणके योग्य होता है। जैसा कहां है--- 

.. श्री कुंदकुंदाचायें कृत समयसार आस्रव अधिकार । 

शगो दोसो मोहो य आस्रवा णत्यथि. सम्मदिद्विस्स । 
तम्हा आसवभावेण विणा देदू ण पच्चया होति ।| १९८ 
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भावाथ-सम्यग्दष्टी तत्वज्ञानीके रागंद्रेष, मोह आखब नहीं होतें 
हैं.। इसलिये आस््रवभावके विना द्रब्यकम सत्तामें बठे हुए नवीन कमे- 
बेधके कारण नहीं होते हैं । 
रसमुच्चयमें श्री कुलभद्राचार्य कहते हैं--- 
ज्ञानमावनया सिक्ता निमृतेनान्तरात्मना । 
अप्रमत्त गुण प्राप्य छभनन्‍ते हितमात्मन: ॥ २९८॥ 
भावाथ-जो ज्ञानकी भावनामें लीन हैं वे निश्चक अतरात्माः 
होकर अप्रमत्त गुणको पाकर आत्माका हित प्राप्त करते हैं | 


९# ५९ 
६2९ 0 क् 


(४) 
मज्मिमनिकाय सतिपट्ठटान सुत्त दसमे- 


इस सूत्रमें निर्बाणके उपारयोमें चार प्रकारकी स्थ्रति या धारणाका 
ठर्णन है-(१) भावकी अनित्यता व अपविन्नताका विचार (२) 
सुख दुःखकी वेदनासे वेराग (३) चित्तके भावोंका विचार । रागढ्रेष 
भोहके त्यागका व वीतरागताके उपादेयपनेका स्मरण (8) नाना- 
प्रकार धर्मोका या भावोंका स्मरण | जैसे दुःखके कारणोंका विचार 
इन्द्रिय विषयमें रुम्मनता बंध रूप मल है ऐसा विचार, आत्म समाधिकौ 
उत्तमताका विचार | सूत्रके अतमें इस स्पृतिकी भावनाका फल इन 
अब्दोर्मे बताया है;--- 


“योहि कोचि भिक्‍्खवे इमे चत्तारों सति पद्टाने एवं भावेय्य 
सत्ताहं, तस्स दह्िन्न फ़छाने अण्णतरं॑ फल पाष्टिकं खंः दिद्वे वा धम्मे 
अगणा, सति वा उपाधि सेंसे अनागामिता । एवं अय॑ मिक्‍्खवे भग्गो 
भत्ताने विसुद्धिया सोक परिदवान समति क्रमाय दुक्खदो मनस्साने 
अत्थममाय णायस्स अधिगमाय निव्वानस्स सच्छिकिरियाय, यदि 
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द॑ चत्तारो सति पद्मानाति। इति य॑ त॑ त्रत्तं इदमेत॑ पटिब्व व॒त्तति इदमवोच' 
भगव्रा अत्तमना ते मिक्‍लू मगवतों भासितं अमिनंदंति?? 

भावार्थ-जो कोई मिक्षु इन चार स्घ्वति उपस्थनोंको इस तरह 
भावेगा सात दिन (भी) उसको दो फर्ोमेंसे एक फलकी संभावना है:- 
यातो वह इस ही शरीरमें रहते हुए निर्वाणका अनुभव करे या यदि 
कोई उपाधि शेष रह जाय तो अनागामी हो ( अर्थात्‌ भविष्यमें 
निर्वाण हो )। है मिक्षुओं | इस तरहका यह मार्ग प्राणियोंकी विज्ञु- 
ड्विके लिये शोक-रुदनादिके दूर करनेके लिये दुःख व अशुद्ध मनको 
अस्त करनेके लिये, सत्यके जाननेके लिये घिर्वाणका साक्षात्कार 
करनेके लिये, ऐसा ही यह चार स्पृति उपस्थान है। जंसा कहा है 
बेसा प्रतीतिमें छाना चाहिये। ऐसा भगवानने कहा-प्रसन्न मन होकर 
उन मिक्षुओंने भगवानके भाषणका आनन्द लिया | क्‍ 

नोट-इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निर्वाण अभाव नहीं है कितु 
स्वानुभवरूप है-भात्म साक्षात्कार दै-झुद्ग भावरूप है। 


(*&.) 
मज्मिमनिकाय, मूल परियायछुत्त पठपे- क्‍ 
इस सूत्रमें जगतके सर्वे पदा्थासे मिन्न में हु ऐसा विशेष कथन 
किया है। मोहका निराकरण कराया है। इसके कुछ वाक्योंसे भी 
निर्वाणका सत्‌ स्वरूप झलकता है| कुछ वाक्य हैं-- 

“८ योपि सो मिक्खवे मिक्खु अरहँ खीणासवों बुसितवा कत- 
करणीयो ओहितमारो अनुप्पत्तसद॒त्यों परिक्खीणभव संपोजनो सम्मद्‌ 
अण्णा विमुत्तो सोपि पथत्रि पथवितो अभिजानाति....पथवि मेति. न 
'मण्णति....आपं....तेजं....से न मण्णतिः त॑ किस्सहेतु खया मोहस्स 
वीतमोहत्ता.| 


[ ४ ] 
तथागतोपि मिक्खवे अरहे सम्मा सेबुद्गो पथवि पथवि तो अमि- 
जानाति....पथवि मे तीन नण्णति....त. किस्सहेतु: नदी दुःक्खस्स 
'मूलंति इति विदित्वा भवा जाति भूतस्तजरामरणति तस्मादिह भिक्‍्खवे 
तथागतो सब्बसों तण्हानं खया निरागा निरोधा चागा पहिनिस्सग्गा 
अनुत्तरं सम्मा सबोधि अभिसंबुद्गोति बढामीति इंदमबोचभगवा अत्तम- 
नाते भिक्खू भगवतोभासिते अभिनंदुंति ॥”” ड् 


भावाये-हे मिक्षुओं ! जो मिक्षु अरहंत है, श्लीणास्रव है, प्र्ण 
अह्मचारी है, करनेयोग्य था सो कर चुका है, भारको पटक चुका है, 
“सत्य पदार्थको प्राप्त कर चुका है, भवका वध क्षीण कर जुका है, 
भछे प्रकार ज्ञाता होगया है, विमुक्त होगया है, वह पृथ्वीको प्ृथ्वीरूप 
जानता है। प्रथ्वी मेरी है ऐसा नहीं मानता है। इसी तरह जढको 
जलरूप, अग्निको अग्निरूप....जल मेरा है, अप्नि मेरी है इत्यादि नहीं 
. मानता है। इसका कारण क्या है! कारण यह है कि मोहके क्षय 
होनेसे वह वीतमोह होगया है। इसी तरह हे मिक्षु ! तथागत (यथाव 
भेदज्ञानी या यहां गौतमबुद्ध ) भी अरहेत है। भले प्रकार संबुद्ध है 
पृथ्वीकों प्रृथ्वीरूप जानता है। प्रथ्वी मेरी है ऐसा नहीं जानता है 
इसका क्या कारण है? कारण यह है कि तृष्णा दुःखका मृल है | 
._ रेसा जानकर कि भवसे जन्म होता है-जन्म प्राप्त प्राणीक जरा व 
'मरण होता है ( अर्थात्‌ भवभवमें श्रमना जन्म मरणका हेतु है )। 
है भिक्षुओ | इसीलिये तथागत सवे ही तृष्णाके क्षयसे उससे विरागी 
होनेसे, उसके निरोध होनेसे, उसके त्यागसे, उसके छूठनेसे परसभ्रेष् 
. सम्यक्‌ संबोधि या ज्ञानको प्राप्त हो अभिसंबुद्ध या ज्ञानी होता है ऐसा 
कहता हूँ । ऐसा भगवानने कंहा। प्रस्ष मन हो उन मिक्षुओंने 
.._मगंवानके भाष॑नसे आनंद प्राप्त किया । हा 
नोट-यह सब कथन जीवन्मुक्त अवस्थाका है। अरहंत, ध्षीणा- 


[९] 
स्रव; वीतमोह शब्द जैन सिद्धान्तमें भी मिलते हैं | 
.._ अरहंत स्वरूप-नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत द्रव्यसग्रहमें--- 
णट्डचदुघाइ कम्मो दंसणसुहणाण वीरियम्ईओ। 
सुहृदेहत्थो अप्प सुद्धों भरिहो विचितिज्जो ॥५०॥ 

. भावा्-जिसने ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय तथा अतराय 
इन चार घातीय कर्मोका नाश कर दिया है, जो अनंत दरीन, अनंत 
ज्ञान, अनेत सुख और अनंत वीयमई हैं। शुभ देहमें स्थित हैं व 
बुद्ध हैं ( वीतरागी हैं ) ऐसे आात्माकों भरहंत विचार करो । 

गीणाश्रेव-अमृतचंद्राचायकृरत तत्वाथसारमैं--- 
जानत: पश्यतश्चोध्व जगत कारुण्यत: पुनः । 
तस्य बन्धप्रसंगेन सर्वाख्रवपरिक्षयात्‌ ॥ ९ ॥मोक्ष०।। 
भावाथ-सर्व आख्वके क्षय हो जानेसे जगतको देखते जानते 
हुए भी बन्धका प्रसंग नहीं होता है | 
बीतमोह या क्षीणमोह-समयसार में--- 
जिद मोहस्स दु जया खीणो मोहो हृविज्ज साहस्स | 
सइया ढु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदृहि ॥| ३८ ॥। 
भावाथे-जब जितमोह साधुका मोह क्षय होजाता है तब उसको 
निश्चयके ज्ञाता क्षीणमोद्द या वीतमोह कहते हैं। 


(६) 
मज्िमनिकाय अरियर्पाश येसन सूत्र २६- 

. इस सूत्रमें यह कथन है कि गोतमबुद्धने घर छोड़नेके बाद 
आहांर काछार व उद्दको रामपुत्र साधुओंकी संगति कौ | फिर उरुबे-- 
छापर जाकर ज्ञान पाया। इसके अंतर्में जिस निर्वाणकी खोज की 
उसका खरूप इन रब्दोंमें है--.. 


[ १० | 


“निव्वान परियेसमानं अजात॑ं अनुन्तरं योगक्खेम॑ निव्वाने अज्ञ- 
गम ) अजरं अव्याधि अमते ( अमृत ) अशोक, असंझक्ि्र। अधिगतो 
खोमें अय॑ धम्मो गंभीरो दुइ्सों दुरनुबोधो सतो पणीतो, अतक्काबचरो, 
निषुणो, पंडितवेदनीयो | 


भावार्थ-जो निर्वाण खोजने योग्य है वह किसीसे उत्पन्न नहीं 
है। इसलिये अजात है अर्थात्‌ स्वराभाविक है, उससे बढकर कोई नहीं 
है इससे अनुत्तर है। योग अर्थात्‌ ध्यानद्वारा मनुमवगम्य है इससे 
योगक्षेम है, जरा रहित है, व्याधि रहित है, मरण रहित है, इससे 
अमृत है, शोक रहित है, संछेद रहित है, मैंने वास्तवमें इस धर्मको 
जान लिया यह घम गंभीर है जिसका देखना व जानना कठिन है, 
यह शांत है, उत्तम है, तर्कके गोचर नहीं है, निपुण है, तथा पंडि- 
तेंके द्वारा अनुभव करने योग्य है | 
नोट-ऐसा वर्णन होते हुए निर्वाण अभावरूप नहीं होसक्ता 
है। यह निर्वाण वास्तवमें शुद्ध आत्माका स्वभाव है जो अजात है, 
अमर है, अनुभवगम्य है, ध्यानगम्य है, परम श्रेष्ठ है । 


(७) 
मज्यिमनिकाय महामालुम्बमुर्तचतुर्थ (६४ ) 


इसका कुछ भाग है “ सो यदेव तत्थ द्ोति वेदनागतं संज्ञागर्ते 
संखारागतं, विज्ञामागत ते धम्मे अनिच्वतो दुःखो रोगतो गंडता पन्नतो 
अघतो आबाघतो परतो वलोकतो घुन्नतो अनत्ततो समनुपस्सति। सो तेहि 
भम्मेहि चित्त पटिवायेति, सो तेहि धम्मेहि चित्त, पटवायेत्वा' अम- 
ताय धातुया चित्त उपसंहति:। एत॑ संत एते पणीतं यदित सब्व सेखार 
समथो सब्बुयाधिपटिनिस्सग्गों तराह खयो विरागो निरोधो:, निब्वानंति 
सोतत्थट्ठितों आसवानं खर्व पापुणाति | 


हि 


भावांथे-वह वेदना सम्बन्धी, संज्ञा सम्बन्धी, संस्कार संबंधी, 
विज्ञान संबंधी स्वभावोंको (जो पांच इंद्रिय व मनके द्वारा होते हैं )- 
अनित्य, दुःखरूप, रोग, प्राव, शल्य, पाप, बाधारूप, पर, ऐसा 
देखते हुए उनसे रहित अपनेको देखता है । उन स्वभावोंसे चित्तको 
हटाता है। उनसे चित्त हटाकर अमृतरूपष व घातु (निर्वाण) के लिये 
चित्तको जोडता है कि वह निर्वाण शांतरूप है, सर्वोत्तम है, जहां सर्व- 
संस्कार शमन होगए हैं, सबवे उपाधियें चली गई हैं, तृष्णाका क्षय 
होगया है, विराग होगया है, निरोध होगया है वही निर्वाण दे ।इसीमें 
स्थित होते हुए आस्त्र्वोंका क्षय प्राप्त कर लेता है 


थी ५ + का 
१५५ फक क्र के 


(८) 
वृक& छ07त 0 49९ 89098 


बुद्ध वाक्य पुस्तक-- 
क्जीमें रचयिता-न्याणतिलोक महाथेरा बोद्ध साथु दोद्रंदवा 
(सीलोन) टोक्यो यूनिवर्सिटीके गत प्रोफेसर, उदान < वर्गमें निर्वाणके. 
सम्बन्धमें लिखते हैं 


गृफाहाल 8 था पा007॥ पाणएंशांग्ि॥०त, पराणाध्थाल्व,. फपाणिष 6, . 
॥॥ कदाट. एश8 700 8. पराँ00,. ीई एग्चठांह्ठाएए॥60, पड. 
प्रशटा28063, 5 एशगणिएह्त €३८३७९ 0० धाढ ए४टगते 06 6 200, 
६९  0०ॉ४8979॥60, 5. एछहतद, ४6४ णाणह्त, ४0एॉ0 प्र00 96 
90386, ऊ्रए.. #धए8 पीशाह 8 20... प00,... पाणांहांँ960, 
पाठएा&९0, प्राणिाशते, धाह्र्श0९ 45. 68८७९. ए908896 07 ए6 ' 
ए0घ6 06 6 र0च9, ९ 078ंग्र॥९0, पी टाट्यडत, 7९ 00060. 


इसके मूल पाली वाक्य हैं-अत्थि मिक्खवे अजाते अभूते 
अकतं असंखत॑ नोचेद्‌ मिक्खवे अभविस्सा अजात॑ अभूत॑ अकते 
असंखरत न इध जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरणं पत्ञाये 
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यूस्मा च खो भिक्खवे अत्थि अजाते अभूत अकते असखत तल्मा 
जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्‍्सरणं पज्ञायति | 
... भावार्थ-हे भिक्षुओं ! कोई अजन्‍्मा, न होनेवाढा, न बनाया 
हुआ, न बदला हुआ है। यदि ऐसा कोई अजात, अमृत, अकूत व 
असेस्कृत न हो तो इस जन्मरूप, पदा होनेवाके, कृत व ससस्‍्क्रत 
जगतसे निकलना न होवे, परन्तु क्योंकि मिक्षुओं + ऐसा अजात, 
अभूत, अकृत्त व असंस्कृत है इसीसे जात, भूत, कृत व संस्क्ृतसे 
निकलना होसक्ता है| द 
नोट-इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निर्वाणमें कोई ऐसा है 
. जो अजन्मा है जो किसीसे बना नहीं है। ऐसा कोई सिवाय शझुद्धा- 
त्माके और कौन होसक्ता है। जब सर्व विमाव छूट गए, सववे शरीर 
व सेस्कार छूट गए, सर्व संकल्प विकल्‍प मिट गए, सर्वे इंद्रियजनित 
सुख दुःख वेदनाएं बंद होगंद तब जो एक शुद्ध पदाथ था सो शेष 
रह गया, वही निर्वाण है। यही जेनोंकी मान्यता है । 


(९,) 
श्रीयुत बोद्ध साधु धर्मानन्द प्रिन्सपलत विद्यालंकार कालेज 
 कैलेनिया (सीलोन) एक दिन वार्ताछाप करते हुए निर्वाणके सम्त्र- 
'न्धर्मे कहने लगे- 
. £ शल्य वक्ते न शवयते, सुख च अस्ति !! 

. अर्थात-निर्वाणकों शून्य नहीं कह सक्ते, वहां सुख है | तब आपने 
पाली निवटकोषसे निर्वाणके सम्बन्धमें नीचे लिखे शब्द लिखवाए 
जो पाली ग्रंथोंमं आते हैं--- 
मुखों (मुख्य), निरोधो, निव्वाने, दीप, तण्हक्खय ( तृष्णाका 
नाश), ताने (रक्षक), केने (छीनता), अरूप॑, संते (शांत), असखते 


| १३ | 


(असंस्कृत), सिर (आनंदरूप), अमुत्ते (अमूर्तीक), सुद्दद्स (अनुभव 
करना कठिन है), परायने (श्रेष्ठ मांग ), सरण (शरणबूत ), निपुण, 
अनंत, अकक्‍्खरं (अक्षय), दुःखक्खय, अव्यायज्ञझ ( सत्य), अनालये 
(उच्चमृह), विवद्ट (संसार रहित), खेम, केवछ, अपवग्गों (अपवग्ग), 
विरागो, पणीत (उत्तम), अच्चुते पं, ( अविनाशी पद ), योगखेम: 
( ध्यान गम्य ), पार, मुत्ति ( मुक्ति ), विशुद्धि, विमुत्ति ( विमुक्ति ), 
असंखत धातु (असंस्कृत धातु ), सुद्धि (शुद्धि), निव्वुत्ति (निवेत्ति) | 


की के, * 
केक फरड कर 


(१०). क्‍ 
पृ॥6 00९00॥778४ ०ए ॥॥6 8094॥9-- 
छ 66086 एगाशा, एपरजोभीव्त छए एशाी0ड ४. >#इपापए 
3,6एड्ॉा2, (शयए 7020-- 


इस नामकी पुस्तकमें निर्वाणके सम्बन्धमें नीचे लिखे कथन हैं-- 
9888 272. एगाशात्नोष्व6 8 गए वशाएशाशभा०2ट, (78 5 (76 886 
(0, एाश९ $ 70 92९2८0ग्राएह 8 ए्ण ( क्ोंगा॥ओ 7, ? 366) : 


भावाथे-मेरी मुक्ति निश्चक है| यह अतिम भव है। अब नया 
भव नहीं लेना है | 


ए28 350-357- #र]056 ०7०९ 788. ९४ए७शाशा८€त0. धयांड 2(8(2 
ए779 िाइटोत, 75 [058: 0 ही पााणं] 07 ॥06 ए०709, €एछ॥ ४ 76 
१277 कफ8 65 ,[0 43; 7 ज्ञां3 जांशत साढातट8 [0 इताएकवढ, >ला05 
0एक्नत$. 50006, (अंग्राए+. [8७ गर.  इगपतेल, का 0. धांच 
(४9 8 ्रिश्र72580 005९0 96598 (४, 4 ?, 307) एफ सपा ऑग0ए59 
छल (0 926 रंद्याओं 76४, रशाप्रश: इयोीएल5 (५, वा 7, ४2709 
(76 88४६ 76४५४ ( 308ए६०7 कर, 4 क, 732 ), ४]086 एथ्थोए 6: 
देल्लाफ्श९त 008 ९78०8 6५७३ वपरगगाएशु ॥8 ४ 7९४ शत . जरा 
086 ०णाएफ़ॉथटेर ॥ल्बीड23 2 तेद्व छाए 0 ज्रांएा ॥6 785.. ४-67 
90$883झ07.. णि6ए/ ० €्एशर पड धोद् 7 (एप का उछ्कों, 
. छोइ३ 98 फांगिया), 099 8 शा, $काएए४ ०फ्ोश्त8 ( 6. ए. 


[ १४ | 


9, 474). थिणाह' 78. 6 क0ा8:.. ती8882,. 06 #6शौ88 ०६ 
. इशा8८8 शा 006. भ्रत57 इपीशिए8... गिध्श75 .820[प्रांटटप.. 5, 


राएत!था , - हे 
४७) ए 0॥6 729088 - एक शीफी 0]5$ (]002ण79]0806 2, 2()3) 


भावाथ-जिसने एक दफे अपने भीतर इस दशाका अडुभत किया 
"है बह जगके प्रपेचसे छूठ जाता है। यदि वह फिर भी जागता है 
उसका मन एकांतकी तरफ झुकता दै।एकांतमें ही मनन होता है क्योंकि 
इसीसे उसे परमानंद होता है। (म० ६ ४० ३०१) इस तरह निर्वाण 
. ख़ये अविनाशी शांति व अविनाशी स्थिरता है। (म० २ प० ११०) 
महान शांति है (अगुत्तर १ ४० १९९ ) जिसमें मुक्त जीव इस अपने 
जीवनमें ही पहुँच जाता है, इसे वह मरणके समय परूण अनुभव करता 
है । उसने सदाके छिये सत्य व असली पदार्थका खामित्व कर लिया 
"है। सारिपुत्रने कहा आनन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है ( अग॒० 
.४१४ ) तृष्णा सबसे बुरा रोग है । इंद्रियोंकि विषयभोग सबसे बुरे 
कैद हैं। जिसने इस बातका अनुभव करलिया है बह अवश्य निर्वाणकों 
पहुंचता है जो परमानंदमय है ( धम्मपद छो० २०२ )। 


एब४९ 473“ /श8४6 07 पर 8. ०४००0 ०००० ९शो(9, 
द 'ए2०७08, . थी€. एशािए80.._. 076 8 व700॥97000,.. 7780 0क/6, 
वंध्राव९६807806, ॥/:6 68 (0०6४॥ (४, 4 # 49; ). 


भावाओ-भौतिक भावेसे मुक्त होता हुआ हेक्च्छ, सिद्ध प्राप्त 
समुद्रके समान अनिवेचनीय है, अतर्कनीय है व अगाघ है । 


(११) 
७0776 88५78 5 ए 870॥4-- 
डा . ( 8८०0०078 (० एककी लाए प्रश्मार्शआंध्त तप #५ 7. श0०00फ६४4. 
| - ह, 8. ( एशा(४0 ) ७७१006 7925: क्‍ द 
उक्त पुस्तकर्म निर्वाण सम्बन्धमें नीचे प्रकार वाक्य कर 


[१५ ] 


शि#ह९ 2०३3-०4. 5680 छदए 78 पाए 888९6. एशिए: ३६८पए४ ५७ 
'बाओंली 45 98098, (0थ 45 सारणाएणबा8 5बटएरतॉप्र शी 5 
ा004878 (७, ], 0, 366)., "फंड उल्यों(ए ( ॥)78प078 ) ६3६8 7 8५५ 
68060 ३8 एछ700०णाएं, 740 80 ३९९, [हर ६0 एशतेशाग470 , इश्क, 
ए97७टा7670 798ए090 ६068 80९ ० पएंगपयिएड, 5०७, 250 ६0 72७ 
फशाराआटत 0ए 8 एछा5९ 2076, 9608000707 0 टाध्णाहु 0858000885- 
7659, ८९€88807 जगदी 8 .४9/42॥6, (!2. रह ?, 3१2). 

भावाथे-जनुपम व पृणी शरणकी खोज करो, यही निर्वाण है 
अनुपम शरण ही निर्वाण है यही उद्देश्य है। में जिस धर्मपर पहुँच 
गया हूं वह गंभीर है, देखना कठिन है, समझना काठिन है, उत्तम 
है, श्रेष्ठ है, त्कसे अतीत है, सूक्ष्म है, मात्र बुद्धिमानेंके ही गम्य है, 
तृष्णाका नाश, वीतरागता व (आख्रव) निरोध ही निर्वाण है ! 

4, 776, 800 ॥, 670, 99 ४॥6 त&४एलां0# 6९ 4382८5 
गए९ 76760 079 200 छणं06 के. शिव ध्याशाएंफथा०0 ० शांग्रत, 
जागंटा 48 68 वि0एय ॥6 486०४०३, फिशंगहु. एध्शा260 0 ऊफ फ्रांगल 
00 5फुडट द्रा०च्ञारतव88 दएशा 0 (758 568 वैँडि (587७97/६) 
पर:9892 है 220 3 

भावाथ-हे मित्र ! आस्वेंकि नाशसे मे ऐसी चित्तत्रिमुक्तिमें पंहुँच 
गया हूँ जो आखवोंसे मुक्त है। मैंने उसे अपनी ही प्रज्ञासे इसी जीवनमें 
अनुभव कर लिया है । 


7988७ 788, ॥रएथशगक्षाला, 3४8 | कह गो 0079ण060 फ्राशृ५ 
बपाशा प्रढापार 8 00 ग56 70 जि, कैश ॥6ए ग4ए८ 75670, पोलए : 
0९३5९, 7%€ ऊैपीगडंगडु एण धाशा ६0 ४॥ ९१ 45 8085 (70. ऐ ) 508), 


भावाथ-खेद कि सर्वे ही स्कंध अनित्य हैं, उनका स्वभाव 
उत्पत्ति व विनाश है | जब वे पेदा हाजाते हैँ वे नाश भी होते हैं 
इन सबका अत करना आनलन्‍्द है। 


9886 20०4 भा9087 8 76 7४७४४ 060 उ८९३५5९,  एॉफाइलव व 
जपा0॥80 45 ४6 0 6 [रढत, हाई) वैशं0क0 #07 75 809७7 


870 €ातांणड ४ ऐैए870 (8, फें, ए 2377-79 ) 
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आवाध-निर्वाण ही रक्षाका . है। जो निर्वाणमें मम्न होते हैं, 
निर्वाणको द्वी उद्देश बनाते हैं, नित्राण ही जिनका अंत है, उन्होंने ही 
पवित्र जीवन बिताया है।... .... व 3. 
29886 327-४. ४. एाञ७॥४8४ 5. 9 88906 0७४०0 ग/70-00॥98- 
८0ए057688% | ्ि कम 5 
. भावाथे-निर्वाण एक ऐसी दशा है जिसको मन जान नहीं सक्ता है.। 
9, 3३००-7९ १०॥६४॥0) 86०३ ०९ 6४९) 87000 8 & ॥09775 
#० प्र08908 (४७. ६ 3 700 ). के द 
भावाथ-साम्यभूमिके आनन्दमय विस्तारको निर्वाण कहते हैं | 
7, 32-76 १6€॥प८ट00 0० ढक्शं॥8 9 शाशा& [ 5. ४. 
व] 388 | हे हि 
तृष्णाका क्षय निर्वाण है । हा 
. ९. 329-फिश९४३९ ग्राहक्ा३ ]७9॥8॥98, ००६९ श॥ ऐफर&॥3, (06 
फणए प6 3 ॥ए०ते,.[;. रे, थी पठव]. .“.्र्र्रः 
.. भावाथ-मेक्ष निर्वाणको कहते हैं। निर्वाणमें आगे मग्म है वह 
पवित्र जीवन.बिताता है! क्‍ का 
9, 337-7०४४९४४४०४ प्रथपडव 870 ०६७॥॥॥॥७ ७३६०0 .0808[#, (9६ 
4६ ६86 ॥86, 006 70070990/8 496, ४ /* $ ६06 ६४०78 ए (6९०2४ 
304 त6॥६॥, शा०0878 १0? <शो ॥ &9ए]8 (30 6 ७४2९० 0०76) 
बंक्क 8 6 4॥6 ( 8, पि, ४ 7097-4 )« हा 
भावाश-जहां कुछ भी परिग्रह नहीं है, न जहां कोई इच्छा है, 
वहीं वह ( निर्वाण ) ढीप है। वह अनुपम ढीप है जहां जरा मरणका 
अंत होजाता है। हे कप्प ! भगवानने कहाकि उस द्वीपको ही में. 
निर्वाण कहता हूं। ः 
क्‍ (0) 
धम्पपद | 
कि 70॥0778]9808-- .... 
॥९. ( खिलालत 9005 ० ॥॥8 थिक्ष/ ४० हे 08॥9॥/80 97 विदा 
॥0 (788॥ )-- रू द 


[१७ | 
पुस्तकसे निर्वाणके बाक्य नीचे प्रकार हैं-- 
(१) अध्याय १५ सुख । 


घल्या।0 45 (76 ९६९5४ छा 2708 ८079०७०670/9९३३५, 082 26४6 


* 


0॥83, एड 8 €8 96960 0 एशैंब्राठाओं 98, शैएश्राद 4. 78 
/(4(//(8६6  ॥6॥0|7॥288 


हे 


भावाथ-स्वास्थ्य सबसे बड़ी न्‍्यामत है, संतोष सब 
है, विश्वास सबसे बड़ा साथी है, निर्बाण सचसे ऊंचा सख है । 


( १३) 
पुसनिपात । 
80६8 १0289--- 
गाव 6त 99 ५5. ५. फ्वत59000 ( 3887। ) 
निर्वाणके सम्बेधमें नीचेके कुछ वाक्य हैं-- 
(१ ) विज्यसुत्त | 0४॥४५ 68 7 
0 00 8 उिवीधिषाप छी० ॥85 प्रात 8एछज गिणा ऐंड बाते 
४[8टश0070॥ 0870 75 ]90$8655९0 67 छेद तह सर ॥ंड जगत 
कह (पो।6809) 8096 ४0 ४6 [7770778) 680९, (6 ७॥०४४॥४८४)।९ 
856 04 ४८६३५, 
भावार्थ-जिस मिक्षुने तृग्णा और मोहसे पीठ करली है! जो इस 
जगतमें प्रज्ञावान है वह वर्तमानमें ही उस अमर शांतिको तथा न 
लनेवाली निर्वाणकी दशाको पहुंच गया है । 


(२ ) हेमक मानव पुक्खा । 
पदापवध्ारव ि758ए9-7प्रटाटी! ६--- 


्य्ए [8 एं5 एव ( शापटा ) #895 7९९१. 86९७0, गद्दी छातें 
शा0पहा।।, 8 १6€॥/पट०7 रण एश४४०)॥ का 0 जहा 6 पीर तेद्ा _ 
096०5 8, 28ए४6९. >श फुधव्शेरदतव, 0. सब्थाब:9, 8 ऐड 


ब0[007990]6 9806 0६ /0/6॥6, 


[१८ ] 


भावाओ-इस जगतमें बहुत कुछ देखा, मुना व विचारा गया 
है, परन्तु हेमक जिसने कषायको व इष्ट वस्तुओंमें तष्णाको क्षय कर 
दिया है उसीने निर्वाणकी अविनाशी अवस्थाको प्राप्त करलिया है। 
(३ ) कप्प मानव पुक्खा । 
६ ०४09०8- 879 प ७-२प्रटट्री9-- 


पत्त 5 8 70900॥ 658. शैक्षा0, ]003868978 7007४708 (8॥१४ 9 
278.807728 8९० 007778, 7 दी उ0067०,.. 60 त९४7एए८०० 0 ४ 


08९8५ थ१९ १७४४ पाछी वाक्य हैं-- 
अकिचन अनादाने, एवं दीप अनापर। 
निव्बा्न इंति नम्‌ श्रूमि, जरा मिच्चु परिक्खयम ॥ 
भावाय-मैं उसे निर्वाण कहता हैँ जो अनुपम द्वीप है जहां न 
कुछ'छेना है न छुछ इच्छा ही है व जहां न जरा है न मृत्यु है । 


(४ ) पिजय मानव पुवखा । 
ए4ए] 8५७ -र&त9ए9 एप्राटोट798-- 


* ५्श (9 ५ हे 9 | ८ हे |! 6 रु क्र ४ 
<+3+छ २० (६ 479808%06, 0९  ए॥०॥०४72०७०९ ६ [90009 ), 


श्र032 87639. 8 00ज्ञ।6/6, 7 [879॥ ल्टधंयए 80, 7 गी8 
. [ाणंश्या& ] 76/€ छत] 96 70 6000६ [४ ] 07 76, 50 8700 
[ 778 (0 968 ] ४ & 0॥9]908965880 7770, 


पाली वाक्य है-- 
हे असंहीरं असंकुटय, 
यस्स नत्थि उपमा कचि | 
भरद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कंखा, 
के 5 एव पधारे हि' अवित्तचित्त ॥ 
... आवाध-मैं अवश्य उस निर्वाणमें जारऊँगा जो अजेय है, अमिट 
है, अलुपम है, मुझे इसमें कोई राका नहीं है, में निः्कामचित्त हूं ऐसा 
मुझे जानो |. ५" क्‍ | 


| फ, 
कु 0५ हा का 


[१९ ] 


( (४) 
विम्तुद्धपग्ग- 


एढ0 06 एपघ्वाए ० फ्वा॥ (ी]090, ॥209548080 99 7, (8४ 
प्र्गं 2, 7 & 7, 
इस पुस्तकें निर्वाणका कथन नीचे प्रकार है- क्‍ 
2828९ इा-प्र॥घ९ 8 8096९7000,.. शक्क|४809, ए४४/कए।६, 7्रणाा5- 
73276507 | ८88४१ ६0 को एगं॥85, 50569 पते छा शं।प6 20000065 
(0 9056706 ० ग्रे एदा039, स्‍0 8:8405655, 7809/ए०7९, एप्प 
०9, ए977०४०९, ०एॉापाड, 0त0#ले0एक्ाका 


+  ब06०%णाग677, 760 परांश॥65 5६ 
९००४०९४६४0070, पि683, णिगिएआ, टटाबशोए0. तां5808,. दीं8एव8४07, 


0९३४६४६09, द्‌णंढ, ग्रैड]९/ 709१60282, ९77०८: /90/070# 9०, )९5॥4078 


भावाथे-सवे वस्तुओंसे संयमित होना धम है, यह घम मानसिक 


पश्चाताप मिटाता है। हष, आनंद, सभ्यता, उन्नति, शोभा, ध्यान, 


(६ 4 #६< ९ | 
'पूर्णता, वैराग्य, निष्कृषायता, निरोध, शांति, उच्च ज्ञान, पूण ज्ञान; 
व निर्वाणका साधक है | 
नोट-यहां निर्वाणको पृण ज्ञानमय भी कहा है। 
9888 248-27806/6 फ्रंदा ॥08 वशएशंट #४प७ 0 66६ 
द&077९05%0९88, 7४08९, शाह87, 2700 50 59 ३78 एज] एछा००"७४ं77९७०0 
भावाथ-निर्वाण खभावसे ही नित्य है, अमर है व शरण है ! 
24886 335-7090097%& (5) 28०)९५5४ 8४780 787772707६, 
भाबार्थ-जरा रहित अविनाशी निर्वाण है । 


( १५ ) 
प्र7॥6 6 00 87009-- 
99 अतष्न्ात हु, ए४०४०३ 8, 9, 7त॥ [7927]: 
इस पुस्तकें निर्वाणके सम्बन्धर्मे कहा हैः--- 
7886 7287--४४४६४४०--४९ ४३४ ६0०. ग्रांका ६76 घा0्फों: 95 


- ब्र०ण बांशश॥060 5 7096 0४87 8708, ६06 मा॥0०7:७) [[. ९. 9७7748767] 
260 8४986, 776 ज०ते शए०09 70जणज782 ००४ ९६४॥॥:६४07| 5 #र्0ा: 


[२० | 
एव०पाबरा।ए छेएवंडओट, कण 6 फिपवागंड, ग॥ 5, 88 78 ठोहडा। 8 


९ांहरएांठा ० ०म्शाएहु, 


पफठ्य 05 बाते #7099 वेल्शार चवेह/टठाहत 
पएफ€ ध्राठफो: ज्ञांएी 709 शंशं गश2 भगत 709 
छत 8006 ६0 ॥76 7000079) ]0९9८९, 
४९ पएा॥०४9726७70]९ ४४४४४ 889[8 


[0 ॥8 घष्ताा९८€88कए ६0 त807058 ॥6 शा 0970 िए9798 77000 
[96 €ड।ंगटा0% 0 फरड ग्रताशठणन्ोी, 70 0पघढ।. शेब्ण ॥88 शा 76%) 
इबए0एण60 ०0 ॥6 (६€हां3 बात दीष6 5 . #0प07027 €एशंतेशाए८ 9 
40 ॥8 7९8) प्र९8ए72, 406 €्याप्रएा0ता 0 टागशंण 7 !ांड 


शिब8५ 797. 4क्राब/478 जी446॥-- 7ए80.-. ६69 व्रत $056 
चाल गाट0768ए80॥8 (0 ६0087, 77९0776580]6 फप् क्राशए48९ #, 7४, 
| ए7०६४४07 रि40॥9 हिंएर3008 80770 ९ शीश्ा०8 00 80008 करा 
8068005 0 8 6 8४0087॥06 06 2) परा6०9ए90एश८०४) ऐश763$ पा: 
[8 ॥008 एाधा “6 छ8080089 ” €शंतश्ाएए. इव्रा।80. ६6 90॥0ए6 
74076 0 राए७79 7, 


भावाथे-साधु संसारके दूसरे तटपर जाता है, यही निर्वाण है, 
यह अमर है, निर्वाणको अभाव कहना बोद्ध मत नहीं है। बोद्गेंके यहां 
साफ २ इसके अर्थ तृष्णाका क्षय है। काम व तृष्णासे विरागी साधु 
यहीं अभी ही प्रज्ञाक बलसे अमर, शांतिमय, अमिट निर्वाणकी दशाको 
'गहुँच जाता है। इससे यह तर्क करना व्यथ है कि निर्वाणके अर्थ 
आत्माके नाश हैं | पुस्तकोसे इस बातकी कभी पृष्टि नहीं होती है । 
तृष्णाका क्षय इसी जीवनमें होजाता है। इस असली निर्वाणके अरथके 
. लिये बहुतसे प्रमाण हैं। 
निर्वाण अमृतमई पद है जो वचनसे कहा नहीं जासक्ता, विचा- 
. रखे विचारा नहीं जासक्ता । प्रोफेसर राधाकृष्ण मानते हैं कि गोतम 
_ बुद्ध इस सम्बंधमें मोन थे क्योंकि वह सर्व गूढ़ तात्विक बार्तोको 
छोड़ना चाहते थे। तोमी यह तो झलकता है कि बुद्धने प्रगट रूपखे 
निर्वाणको कोई वास्तविक स्वभाव माना है। 


५ 


( १६) 
98020 90072 ० 58295 ४०! <#,]-५ 9ए +#, शचशणो!क्ष, 
बुद्धचरित अश्वघोष कृत | 


छ90729 (7७४७४४७ ०7 #&87927057-- 


8600६ जाए ए?, 386-23/ 6897 ३2८०००थीकाआहधर ए त06 07067 ऐं४६ 
७776 70०चत 04 776 एाशाणांएब्रा।55 ० फिट ज्ञांइ8070, 7 प्रशए& 
0७ 28#0970९0 (78६. 97650 जञाडदेता बाएं 4 दाग 2९0०6 ४6 बी 
जशा32 827॥90 काते वं78, 'ैए 2शुऑब0ा 8 रीपषड गरींगिर्त ; फड 
हांएा) ० छाए 7488 0077 786 73 ४6 065560 70 शावरठाएंतं 
६77096086 फ्रगंटा 88 #श्060 29 0780 छिप085 ३5 ॥0ए परां0९, 
20586597089 & ३0प 70ए 0० एशहएट: छएुएणास्‍9, 4 एढ८ थी 689एशंएह्‌ 
96725 ॥0 ३९८८ ६76 8०0)70% ० एठ०्गतदीए €्याइटा06 ॥0प९॥ फै९ 
47207708 0 ६06 फल 


भावाथे-पृण ज्ञानकी प्रासिके साधनोंकों प्रण करके अब उत्कृष्ट 
ज्ञान पालिया है । में अब अहत्‌ तथा जिन होगया हूँ। मेरी भावना 
इस तरह प्रूण होगई है, मेरे जन्मका फरछ मैंने पालिया है, जानन्द- 
मई ओर अमर ज्ञान अब मुझे होगया है जैसे पृ्वके बुद्धोंकी था। अब 
मैं परमपवित्र आत्माको रखता हुआ, अन्य प्राणियोंको प्रेरणा करंता 
हूँ कि वे धर्मके दीपक द्वारा इस संसारिक जीवनके नाशका उपाय हूंढें। 
ए086 57-28 088. ब्रबछ॥ ९. 8०8८65: ०») 9०४६६, 
थार गांटंंक्षा। की! जछ58 &79/--8. 70घ05, एी१३०ी)९४९ 9ए ४6 वंएई: 
ण (9४807, शाप प० 7०7 ॥76 ]8४8 07 |0०श]6068८, 
भावाथ-ज्ञानके सरोवरसे, कषायकी रजसे अलिप्त, सवे प्राणियोंमें 
श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वेबुद्ध अहँत्रूपी कमछका विकास हुआ है। | 
ए. 7१78 शाह (0८3८ शींडटा3 जी 6 ठगगां0 ण॑ ट्क्ापइ8व07 #७६ 
बिछ8 008. 9फ 076 00 &7 €ागते ॥0, ॥6 &0 8४, >8ंत॒2 66 ६0% 
नो. उंशंफ 200 5एं३धथघा॥ पी! 08355 [गराए 4 0५ एक, 
भावाथे-जब कारणकी जजीरके फल इस तरह एक एक करके 
नष्ट कर दिये जाते हैं तब अतमें वह सव मलादिसे रहित होकर आद- 


दमय निर्वाणकोी चढछा जायगा | 
का रुक है रू 


[ २२ | 
क्‍ 3 
बौद्ध महायान द्वि" भागंम सुखावती व्यूह। 
890060750: |श०७॥09फए98॥ (९४ ऐ, 7 
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[8 लथी९6 5त्रा।497998 [ (089९8४९१ ० िणोंह ग800 ), धा0 ॥6 78 
स्थल... 4व#ापर#व006...[ 0556860.. 0 वंग्रीएं।४.. छछोथात0ए ], 
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... भावा्थ-इसलिये ऐ आनेद ! तथामतको अभिताम (अनंत ज्ञान- 
. घारी), अमितप्रम ( अनंत प्रमावान ), अमितप्रभास तथा असगत 
प्रभ (जिसकी ज्ञान ज्योति निरालंब है) कहते हैं-- 
(७०) बुद्धचर्या हिंदी-साधु राहुल सांकृत्यायन कृत छपी बि० 

खं० १९८८ मेंसे निर्वाणके वाक्य-- 

.. (१) ४० ३६-भादित्त परिपायसुत्त सू० ति० 8३-३-६ 
निविकार-दूसरेकी सहायतासे न पार होनेवाले निर्वाण पदकों देखकर 
. मैं दृष्ट और हुतसे विरक्त हुआ । 
..._ यहां तक निर्वाणके सम्बन्धमें जो कथन मेरे जाने हुए बोढद्ध 
. साहित्यमें देखनेमें आया सो मेंने उपयोगी जानकर यहां प्रगठट किया है। 
अब जागे जैन माननीय प्रंथोसे निर्वाणका स्वरूप दिखाया जाता 
है जिससे पाठकोंको यह विदित होगा कि निर्वाण या मोक्षका स्व॒रूप 
जो बोद्ध ग्रथोर्मे है वैसा ही जैन ग्रेथोंमें है। मिर्वाणमें बंधका ब भाश्र- 
वका व दुःखोंका व झरीरादिका क्षय होजाता है। परमानद परम 
ज्ञांत भाव, परम ज्ञानका प्रकाश सदा रहता है, मोक्षका फिर अभाव 


नहीं होता है | 
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(१ ) श्री कुंदकुंद आचार निर्वाणका या पंचमगति मोक्षक्रा 
स्वरूप इसतरह श्री समयसार ग्रेथमें कहते हैं-- 

वंदितु सव्ब सिद्धे, धुधममलमणोवर्म गदि पत्ते | 

बोछामि समयपाहुड, मिणमो सुदकेवढी भणिद ॥ १ !. 

भावाथ-मैं ध्रुव, निमिछ, अनुपम गति या निर्वाणको प्राप्त सर्व 
सिद्धोंकी नमन करके श्रुतकेवलियोंसे कथित समयसारको कहूँगा । 

नोठ--यहां निर्वाणको ध्रुव, अमल व निरुपम कहा है-- 

(२) उक्त आचाये अष्टपाहुड्में कहते हैं--- 

देसण अणंत णाणे, मोक्खो णद्ढठ्ठ कम्मबंधेण | 

णिरुवम गुणमारूढ़ो, अरहंतो एरिसो होई ॥२९-बो ०॥। 

भावाथे-मोक्ष या निर्वाण प्राप्त अरहंत ऐसे होते हैं जो अनंत- 
दराोन व अनंतज्ञानमई हैं। अष्ट प्रकार कर्मबंघसे रहित हैं (अर्थात्‌ 
स्व आख्रव भार्वोसे व कर्मासे व दुःखोंसे रहित हैं व रागठ्वेष मेठसे 
रहित हैं) व अनुपम गुणधारी है । 

जरवाहिजम्ममरणं, चडउगइगमणं च पुण्ण पाव च | 

हंतूण दोसकम्मे, हुड णाणमर्य च्‌ अरहंतो ॥३०॥ बो० 

_ भावाथ-जिस अरहंतने जरा, ब्याधि, जन्ममरण, चार गतिमें 

भ्रमण, पुण्यपाप, दौनकंम स्व नाश कर दिये हैं तथा वे ज्ञानमई हैं । 

भावेह भाव सुद्धं, अप्पा सुविसुद्धणिम्मल चेच | 

लहु चठगइ चइऊणं, जहू इच्छसि सासये सुक्खं।॥६० भा०॥ 

भाबाथ-यदि अविनाशी सुख रूप मोक्षको चाहते हो व चार 
गतिसे शीघ्र छूटना चाहते हो तो शुद्ध भाव करके अति शुद्ध व निर्मल 
आत्माकी भावना करो | नोठ-यहां निर्वाणकोी अविनाशी सुखरूप 
. कहा है- 
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ज्ञेसि ज्ीवसहावो, णत्थि अभावो य सब्बहा ब्रत्थ । 
बे होंति भिण्णदेहा, सिद्धा वचिगोयरमतीदा ॥ ६३ ॥भाण। 
भावाथ-जिनमें जीव स्वभाव रहता है, उसका सर्वेधा जहां 
अभाव नहीं होता है वे शरीरादिसे रहित मोक्ष प्राप्त वचन अगोचर हैं । 
गोट-यहां निर्वाणको वचनातीत व स्वभाव बताया है। 
ज्ञ जाणिकण जोई, जोअत्थो जोइऊण अणवरय | 
व्वावाहमणते, अणोचर्म छहई णिव्बाणं ॥| ३ ॥ मो० !| 
भावाथ-शुद्ध आत्माको जानकर जो योगी ध्यानमें तिष्ठ करके 
निरंतर अनुभव करता है वह बाधा रहित अनन्त ओर उपमा रहित 
निर्वाणको पाता है । 
नोट-यहां निर्वाणको बाधारहित, निरुपम व अनन्त कहा है-- 
गलरहिओ कलचत्तो, अरणिदिओ केवलो विसुद्धण्पा | 
परसेट्री परमज्ञिणो, सिवेकरों सासओ सिद्धों ॥६॥ मो० 
भावाथ-निर्वाण प्राप्त आत्मा सिद्ध मलरहित है, शरीर रहित 
है, अनादि है, केवर् है, विशुद्ध है, परम पद है, परम जिन है, 
शिव या आनन्दकारी है व शाश्रता है | 
..... नोट-निर्वाणको निर्मेछ, अनादि, केबल, विश्ुद्ध, शिवरूप, 
. शाख्रता कहा है- 
क्‍ (३) पंचास्तिकायमें बही आचाय कहते हैं--- 
उबसंत खीणमो हो मग्गं जिणभासिदेण समुवगदो | 
_ णाणाणुमग्गचारी णिव्वाणपुरं बजदि धीरो ॥ ७६ 
. भावाथ-जिसने मोहका उपशम फिर क्षय जिन कथित मा्गके 
. द्वारा चलछफर कर डाछा है व जो ज्ञान मागोपर चलानेवाछा है वह 
: घी निर्वाणपुरको जाता है | 
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( ४.) वे ही आचाये नियमसारमें कहते हैं--- 
अव्वावाहमणिदिय मणोवम पुण्णपावणिमुक्क । 
पुणरागमणविरहिय णिच्च अचल अणाल्म्बे॥ १७७॥ 
णवि दुःख णवि सुक्ख णवि पीड़ा णेव बिज्देवाहा । 
णबि मरण णवि जणण तत्थेवइ होई णिव्वाणं ॥ १७८ # 

_णवि इंदिय उवसग्गा णवि मोहा बिम्हियो ण णिद्दाय । 
णय तण्हा णेव छुट्टा तत्थेबड हवदि णिव्वाण ॥ १७९॥ 
ण॒वि कम्मे णो कम्मं णबि चिता णेव अहरुद्गाणि । 
णवि धम्म सुकझाणे तत्थेवइ हवदि णिव्बाणं ॥ १८० ॥ 
भावाथ-निर्वाण, बाधा रहित, इंद्रियोंसे अतीत, उपमा रहित, 

बुण्य व पाप मुक्त, पुनजन्म रहित, नित्य, अचछ निरालम्ब है। वहां 
न दुःख है, न संसारिक सुख है, न पीड़ा है, न बाघा है, न मरण 
है, न जन्म है, वहां न इंद्रियां हैं, न कोई उपसरग्ग हैं, न मोह है, न 
आश्चर्य है, न निद्रा है, न तृष्णा है, न क्षुधा है, न कमे हैं, न शरीर 
हैं, न चिता है, न आतंरोद्, धर्म श॒ुक्ृष्यान वही निर्वाण है ।' 
(५ ) श्री उमास्वामी महाराज तत्वाथसूत्रमें कहते हैं- 

बन्धहेत्वभावनिन्नगभ्यां ऋत्स्रकमविप्रमोक्षो मोक्ष: ॥२-१०॥ 

'  भावाथ-बंघके कारणोंका अभाव होजानेपर व पूर्व कर्मोका क्षय 
होजानेपर सर्व कर्मोसे मुक्त होजाना मोक्ष या निर्वाण है |. 

'. (६ ) श्री समन्तभद्वाचार्य रत्नकरंड श्रावकाचारमें कहते हैं- 
शिवमजरमरुजमक्षयमध्याबार्ध विशोकभयरांक | 
काष्टागतसुअविद्याविभव विमरं भजन्ति दर्शनपूता: ॥४०॥ 

>भावा्थ-निर्मे सम्यग्दडी जीव ऐसे निर्वाणको पाते हैं जो झ्िव 

है, अजर है, रोग रहित है, अक्षय है, अव्याबाघ है, शोक भय व 
शंकासे: शल्य है, उत्कृष्ट सुख व ज्ञानकी विभूति सहित है, व नि है। 


[ २६ | 
(७) श्री प्ृज्यपादस्वामी स्वाधसिद्धिकी भूमिकामें कहते हैं- 
४ निरवशेषनिराकृतकमंमलकलंकस्प अशरीरस्यथ आत्मन: 
अचिन्त्यस्वाभाविकज्ञानादिगुण अव्याबाधघसुख आात्यन्तिकं अव- 
स्थान्तरं मोक्ष: ।?? 
भावाथे-सम्पूर्णपने कममछ करुंकके दूर जानेपर शरीर रहित 
आात्माके भीतर चितवनमें आने योग्य खाभाविक ज्ञानादि गुणोंका 
प्रगट होना, बाधा रहित सुखका होना, अंतिम भावका पाना-अन्य 
अवस्थाका प्राप्त होना सो मोक्ष है । 
(८) उक्त आचाये समाधिहातकर्मे निर्वाण प्राप्त आत्माका 
. खरूप कहते हैं-- क्‍ 
..निमेलः केवल: सिद्धों विरक्त: प्रभुरक्षय: | 
.. परमेष्ठी पशत्मेति परमात्मेश्वरो जिनः ॥ ६॥ 
भावाथे-निर्वाण प्राप्त नि है, केवल है, सिद्ध है, विविक्त है,. 
प्रभु है, अक्षय है, परमेष्टी है, परात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर 
है, जिन है | 
: मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्थाचला धतिः | 
तल्य नकान्तिकी मुक्तियस्य नास्त्यंचछा ध्ति; ॥७१॥ 

क्‍ आवाध-निसके चित्तमें निश्चल वेण्य होता है उस्तीको अवश्य: 
. निरवांण है। जिसके निश्चल घेय नहीं है उसको अवश्य मुक्ति नहीं है। 
(९) श्री अमृतचन्द्र भ्राचाय पुरुषार्थसिद्धय॒पायमें लिखते हैं-- 

नितद्यमपि निरूपलेप: स्वरूपसमवस्थितो निरुपधात: । 
._गगनमिव परमपुरुष: परमपदे स्फुरति विशद्तमः ॥२२३।। 
_. कृतकृत्य: परमपदे परमात्मा सकछूविषयविषयात्मा | 

यरमानल्दनिमरनों ज्ञानमयो नंदति सदव ॥ २०७ | 


[२७ | 


भावाथे-निर्वाणमें नित्य ही लेप रहित, अपने स्वरूपमें स्थित, 
बाधा रहित, आकाशके समान निर्मेल, परम पुरुष, परम पदमें प्रका- 
शमान रहता है, अत्यन्त शुद्ध है, परम पदमें कृतकृत्य है, परमात्मा 
है, सकल विषयोंको जाननेवाढा है, ज्ञानमई है, परमानन्दमें निमम्न. 
सदा आनन्द भोगता है । 

५ १० ) वही आचाये तत्वाथंसारमें कहते हैं- 
पुण्यकमेविपाकाच  सुखमिष्टेन्द्रियाथेजम | 
कमछ्ेशविमोक्षाब मोक्षे सुखमनुत्तमम ॥ ४९ ॥ मो० 
लोके तत्सद्शोह्मथ: कृत्ल्नेप्यन्यो न विद्यते | 
उपमीयेत तथेन तस्मान्निरुपम स्मृतम्‌ || ५० ॥ मो० 

भावाथ-पुण्यकर्मके फल्से इंद्रियननित इष्ट सुख होता है परंतु 

कर्मके केश छूट जानेसे मोक्षमें या निर्वाणर्में अनुत्तम अर्थात्‌ जिसके 
समान कोई उत्तम नहीं है ऐसा सुख प्राप्त होता है। 

इस लोकमें ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जिससे निर्वाणकी 

उपमा दी जासके इसलिये निर्वाण अनुपम है । 

( ११ ) यही आचार्य समयसार कलशमें कहते हैं- 
बन्धच्छेदात्कलयदतुल् मोक्षमश्षय्यमेत । 
न्ित्योद्योतर्फुटितसहजावस्थमे काल्तशुद्धं ॥ 
एकाकारस्वरसभरतोडल्यन्तगम्भीरधीरं । 
पूणे ज्ञान ज्वलितमचले स्वस्य छीन महिप्नि ॥ १३-९ ॥ 

भावाथ-बंधके श्षय होजानेसे अतुल व अक्षय मोक्ष प्रगठ दोजाती- 

है, जो नित्य उद्योत रूप खाभाविक अवस्थामें प्रगट होती है, परम 
जुद्ध है, अपने एक आत्मीक रससे भरपूर है, अत्येत गेमीर है, पीर 
है, पूर्ण ज्ञानमई है, निश्चलऊ अपनी महिमार्मे लीन प्रगट है । 


| २८ | 
( १२) श्री अमिगति आचार्य श्रावकाचारमें निर्वाणका स्वरूप 
कहते हैं-- रा 
'नाकिनिकायस्तुतपदकमलो, दीणदुरुत्तरमव्भयद्‌:खाम्‌ । 
वाति स भव्योषमितगतिरनघां, मुक्तिमनश्धरनिरुपमसोख्याम || १ १ ४-१५ 
भावाथ-वह देवेंके समूहसे नतचरण ज्ञानी भव्यजीव संसारके 
भय व दु:खोंसे पार करनेवाली, पाप रहित, अविनाशी और अनुफ्म॑ 
-खुखवाी मुक्तिको पालेता है | 
. (१३ ) श्री पद्मनंदि मुनि एकत्वभावनामें कहते हैं- 
मोक्ष एव सुख साश्षात्तन्र साध्यं मुमुक्षुभिः । 
संसारेउन्न तु तन्नारिति यदस्ति खलु तन्न तत्‌ ॥ ६ ॥ 
भावाथ-मोक्ष ही साक्षात्‌ सुख है, उसीका साधन मसुमुक्षुको 
करना चाहिये | संसारमें वह सुख नहीं है, जो है वह सख नहीं 
दुःख ही है। 
( १४ ) तथा सिद्धस्तुतिमें कहते हैं- 
ते सिद्धा: परमेष्ठिनो न बिपया वाचामतस्तान्‌ प्रति | 
प्रायो वच्मि यदेव तत्खल नमस्यालेख्यमालिख्यते ।। 
. ब्न्नामापि मुद्दे स्मतं तत इतो भक्तयाथ वाचालिता- 
स्तेषां स्तोन्नमिदं तथापि कृतवानम्भोजनंदी मुनि: ॥ २९ ॥ 


भावाब-निर्वाण प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी वचनोंके गोचर नहीं है 

उनके सम्बन्धमें कुछ भी कहना भाकाशमें चित्र ल्लंचना है। इनका .._ 

. नाग ही स्मरण करनेसे आनन्द होता है इसलिये भक्तिसे प्रेरित होकर 
'हल्ष पन्ननंदि मुनिने उनका स्तोत्र किया है । 


( १५ ) यही आचार्य एकत्वसप्ततिमें कहते हैं- 


[२९ ] 
यद॒व्यक्तमबोधानां लक्त सद्भोधचक्षुषाम्‌ | 
सार यत्सवेबस्तूनां नमस्तस्म॒चिदात्मने ॥ ३ ॥ 
आावार्थे-मैं उस ( निर्वाण प्राप्त ) चेतन्‍्य आत्माकों नमस्कार 
करता हूँ जो अज्ञानियोंके अनुभवमें नहीं आता है, सम्यग्ज्ञानकी चक्षु 
रखनेवालोके ही अनुभवर्में आता है तथा जो सवे वस्तुओंमें सार है। 
विकल्पोर्मिमरत्यक्त: शान्त; केवल्यमाश्ित: । 
_कर्मासावे भवेदात्मा वाताभावे समुद्रवत्‌ ॥ २६ ॥ 
भावषाध-जत कर्मोका अभाव होता है तब (निर्वाणमें) जात्म 
सब विकल्पोंकी तरमोंसे रहित, शांत, केवलज्ञानमई उसी तरह रहता 
है जिस तरह पवनके विना समुद्र स्थिर रहता है । 
संपारघोरघमेंण सदा तप्तस्य देहिनः । 
यंत्रधारागृई शांत तदेव हिमशीतल्ं ॥४२॥ 
भावाथे-संसारके घोर आतापसे तप्त प्राणीके लिये वह निर्वाण 
ही एक शांत व बर्फके समान शीतल स्थान है । 
. निरशरीरं निराल्म्ब निश्शब्द निरुपाधि यत्‌ । 
.. चिदात्मकं परं ज्योतिरवाडमानसगोचरम्‌ || ६० ॥ 
भावाथ-वह निर्वाण प्राप्त चेतन्‍्य आत्मा शरीर रहित है, आलंब' 
रहित है, शब्द रहित है, उपाधि रहित है, परम ज्योतिस्वरूप है । 
वचन व मनके द्वारा अनुभवने योग्य नहीं है 
(१६) आपतसखवरूपमें कहा है--- 
शिरव॑ परमकल्याणं निर्वाण शांतमक्षय। क्‍ 
प्राप्त मुक्तिपदं येन स शिव: परिकीर्तित: ॥ २४ ॥ 
सर्वहन्द्दविनिमुक्ते, स्थानमाह्मस्वभावज् । क्‍ 
प्राप्त परमनिर्वाण येनासों सुगतः स्मतः॥ ४१॥ 


[३० ] 


भावाथे-जिसने शिवरूप, परम कल्याणरूप शांत, अक्षय 
निर्वाणरूपी मुक्तिपद पाया है वही शिव कहा गया है । जिसने सवे 
प्रपंच रहित आत्मीक खमावसे उत्पन्न परम निर्वाणपदक्को पाया है 
वही सुगत माना गया है । 
(१७) कुलभद्र आचाये साससमुचयर्मे कहते हैं--- 
इन्द्रियप्रसरं रुदध्वा स्वात्मानं वशमानयेत्‌ । 
येन निर्वाणसोख्यस्य भाजन त्वं प्रपत्स्यसे ॥१३४॥ 
भा०-पांच इंद्रियोंके फछावेको रोककर अपने आपको बशमें 
'छ्ला तो तू निर्वाणके सुखका भाजन होजायगा | 
(१८) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं--- 
आत्यंतिक:ः खह्देतोयों विछेषों जीवकर्मणो: | 
स्‌ मोक्ष: फल्मेतस्य ज्ञानाद्या: क्षायिका गुणा: ॥२३०॥ 
खरूपावस्थिति: पुसस्तदा प्रक्षीणकर्मण: । 
नाभावो नाप्यचेतन्य न चेतन्यमनर्थक ॥२१४॥ 
त्रिकालविषय ज्ञेयमात्मानं च यथा स्थित | 
जाननू पश्य॑श्व निःशेषमुदास्ते स तदा प्रभुः ॥१३८॥ 
अनेतज्ञानदग्वीयवेतृष्णयमयभज्ययं | 
सुर्ख चानुमवत्येष तत्रातीन्द्रियमच्युतः ॥ २३९ ॥ 
आत्मायतत निराबाधमतीन्द्रियमनश्वरं । 
घातीकमक्षयोदभूत॑ यत्तन्मोक्षसु्ख विदुः॥ २४२ ॥ 
भावाथे-जीवका ओर कर्मका बिलकुछ अपने कारणोंके द्वारा 
'अलग २ होजाना मोक्ष या निर्वाण है| निर्वाणका फल ज्ञानादि निर्मछ 
गुर्णोका छाम है| कर्मोके क्षय होनेपर अपने खरूपमें स्थिति होती 
है। वहां अभाव नहीं है न अचेतनपना है किंतु चेतनपना व्यर्थ 


[२१ ] 

नहीं है। निर्वाण प्राप्त प्रभु तीन कालके विषयभूत जानने योग्य 
पदार्थोकी ओर अपने जात्माको जैसार॑ जिसका स्वरूप है वैसा २ 
. जानते देखते हुए मी प्ूणणपने वीतराग रहते हैं वे, अनेत ज्ञान, अनंत 
दहन, अनंत वीयमय, तृष्णा रहित, अव्यय, इंद्रिय रहित सुखको 
अनुभव करते हैं व अच्युत हैं अर्थात्‌ ध्रुव रहते हैं। निर्वाणका सुख 
आत्माधीन है, बाधा रहित है, अतीन्द्रिय है, अविनाशी है, घातीय 
'कमोके क्षयसे प्रगठा है | पाठकेंके ज्ञानके लिये कुछ जैन शात्त्रों- 
मेंसे निर्वाणका स्वरूप कहा गया है। इस कथनको पहले छिखे 
हुए बौद्ध प्रस्थोंके निर्वाण कथनसे मिछाया जायगा तो बिलकुछ 
'एकसा दीखेगा | 

बौद्ध साहित्यमें निर्वाणको ज्ञानमय, नित्य, अमर, शांत, आन- 
नदमय, अमिट, जरा मरण रहित, मन वचन अगोचर, आखतवोंसे 
मुक्त, तृष्णा रहित, वीतराग रूप, संसारिक विकार्ोंसे शून्य, लेश्या 
रहित, विशुद्ध, केवढु, अमूर्तीक, जन्म रहित, परम शरण, द्वीप, 
. सर्वोत्तम, गंभीर, पंडितोंसे अनुभवने योग्य आदि रूप कहा है | यही 
सब कथन जैन साहित्यका है। जो कुछ संसारमें था वह सब विकार 
व मोह व अज्ञान नष्ट हो जाता है, एक न कभी छूटनेवाला स्वभाव 
झलक जाता है | इस तरह निर्वाण्के स्वरूपमें तत्वदृष्टिसे एकता 
है। निर्वाण प्राप्त सिद्ध भगवान जेन साहित्यमें छोकके शिषरपर 
सिद्ध क्षेत्रमें अनंतकालके लिये विराजित हैं। तथा वहां आत्माका 
आकार पुरुषाकार ध्यानमय रहता है। यह कथन बोद्ध साहित्यमें 
देखनेमें नहीं आया। अतरंग ख्रूपकी अपेक्षा एकता झलकती 
है। जो छोग सूक्ष्मतासे जन ओर बोढद्ध ग्रेथोंको पढ़ेंगे वे भी इसी 
नतीजेको पहुँचेगे। 





[ १२ | 
क्विद्वीय आध्यातया । 


आत्माका अस्तित्व । 


बौद्ध शास्त्रों में यद्यपि स्पष्ठतया आत्माके सम्बन्धमें कथन नहीं 
है तथापि परदेके भीतर आात्माका सब खरूप वैसा ही झलकता है 


जैसा कि तत्वमई आत्मस्वरूप जैन सिद्धांत मानता है । 

पहले अध्यायको पढनेसे पाठकोंकों माछम हुआ होगा कि 
बौद्वोंका निर्वाण अभाव रूप व नाश रूप नहीं दै कितु वह सद्भाव 
स्वरूप है | जब वह कुछ है तब उसे जड़ या चेतन कुछ भी मानना' 
'घड़ेगा। जड़ तो वह हो नहीं सक्ता क्योंकि सम्यक्‌ सबुद्ध ज्ञानीको 
प्रज्ञा ढ्वारा निर्वाणका छाम होता है। इसलिये वह चेतन पदार्थ ही 

हरता है। सर्व संसारमें खेल खिलानेवाके रूप, संज्ञा, वेदना' 

संस्कार व विज्ञान जब नष्ट होजाते हैं जब जो कुछ शेष रहता है 
यही शुद्ध आत्मा है | शुद्ध आत्माके सम्बन्धमें जो जो विशेषण जन 
शा्रोंमें हैं वे सब बोद्धोंके निर्वाणके स्वरूपसे मिल जाते हैं। 
निर्वाण कहो या झुद्ध भात्मा कहो एक ही बात है। दो शब्द हैं 
वस्तु दो नहीं हैं । 

बोद्ध साहित्यमें निर्वाणको जो पंडितबेदनीय, तकके अगोचर, 
मनके अगोचर, साक्षी करने योग्य कहा है वही शुद्ध भात्माका कथन 
जेन साहित्यमें है | शुद्ध आत्मा पंडितोंके द्वारा अनुभव करने योग्य 
है। तक वहां पहुंच नहीं सक्ता है, मनकी वहां गम्य है, वचन कह 
नहीं सक्ता। वास्तवमें झुद्ध आत्मा स्वानुभव गम्य है इसलिये निर्वाण 
भी स्वानुभव योग्य है। आत्माके सम्बन्धमें या निर्वाणके सम्बन्धर्मे 
कुछ भी कहना उन्मत्त कासा बकना है | 





[ ३३ | 
श्री पृज्यपाद जैनाचार्यने समाधिशतकमें ऐसा ही. कहा है:-- 
यत्परे; प्रतिपाद्योडहयत्परान्‌ प्रतिपादये | 
उत्मत्तचेष्टित तच्मे यद॒ह निविकल्पकः ॥ १९ ॥ 
भावाथे-में दूसरोंके द्वारा समझाया जाऊं व में अपनेकों दूस- 
सेंको समझाऊं यह उन्‍मत्त क्रिया है क्‍योंकि में तो निविकल्प हूँ अर्थात्‌ 
वचन व मनके अगोचर मात्र अनुभवगम्य हूँ | 
जेन साहित्यमें जब्र सीघे मागसे ७7 ५॥7८८४ ७७ए संक्रेतरूप 
आात्माका कुछ कथन किया है तत्र बोद्ध साहित्य सीधे मार्गसे 
बिलकुल न कहकर घ॒माकर ७ए 'छ्रत#९०४ एछ०४ए आत्माकों बताया 
गया है। जैन साहित्यमें भी इस तरह आत्माका कथन बहुत जगह 
है। जैसा वे ही पज्यपादखामी समाधिशतकमं कहते हैं -- 
सर्वेन्द्रियाणि संयम्यस्तिमितेनान्तरात्ममा |... 
यत्क्षण पश्यतो सावि वतत्वे परमात्मन: || ३० ॥ 
भावाथ-सर्व इंद्रियोंकों संयम ढामेपर व भीतरकी तरफ सम्मुख 
होनेपर जो कुछ अनुभवर्मे जाता है वही परमात्माक्रा तत्व है। पांच 
इंद्रिय व मन इन छहोंके द्वारा अनेशझ् विषयोको ग्रहण कर यह प्राणी 
राग देष मोह करकेता है। इसीसे आत्मासे बाहर रहता है। यदि इन 
छहों आयतनोंसे मपनेको रोकके तब आप वही है जो परमात्मा है 
या निर्ववण है। जैसे एक जादमी अपने घरमे रहता था परंतु वह 
अपने घरकी छः खिड़कियों द्वारा बाहर ही बाहर झांका करता था, 
कभी भीतर नहीं देखता था। एक दिन उसने खिड़कियोंक्ि द्वारा 
देखना बद कर दिया | तब भीतर जो देखा तो अपना सब घर जैसा 
था बेल्ला दिख गया | पांच इंद्रिप व मन ये छः खिड़कियोंक्नी तरफसे 
उदासीन होजानेपर व भीतर चित जोड़नेपर जो कुछ है वही आप है, 
बही निर्वाण स्वरूप है, वही आत्मा है।. जा 


[ १४ | 
श्रौद्ध साहित्यमें इसी ढेंगसे आत्माकों तस्‍ड प्राणीको सन्मुख 
किया है। सर्व आख्त्के कारणोंके छोड़नेका उपदेश है, रागदिष 
मोह निवारनेका उपदेश है, परम अहम दर्गमय रहनेका, परम समाधि, 
परम साम्यभाव, परम उपेक्षार्म, व परस ध्यान रहनेका उपदेश 
है। सबे अवस्थाओंको जो बनती दं व विगई ती हैं. अनित्य बताकर 
- उन बेरगी होनेका उपदेश है। उनसे वरागी होना हो अ परम आप 
झरना है। आगे वोद् प्रभाणोंकी बताकर हंस दिखाएंगे कि किस- 
तरह परसे या अनात्मासे छुड़ाया है व निर्वाणके भावमें लगाया है। 
दूसरी बात बौद्ध साहित्यसे यह भी झठकती है कि सूद्षम हृत्य- 
चर्चाओ जो मात्र तर्क व बुढ्धिकी नीवपर ही खड़ी होती है, कंधन 
करनेका व वादानुवादओी उल्झर्मे पड़नेका उद्यम छोड़ दिया गया 
है। साधारण छोगोंको जो वात जल्दी समझमें आवबे वे वे उसपर 
चढ़कर उसका तुर्त छाम उठा सके ऐसा कथन ही अधिक कहा गया 
है। चार बातें ही अधिक बताई हैं। दुःख क्या है, दःखका कारण 
क्‍या है, दृःखका निरोध क्या है, दुःख निरोधका उपाय क्या है। 
इस तरहके कथनका छाभ यह हावा है कि शिम्य अनेक मतमतांतरके 
विरुद्ध कथनेंके विचारकी उल्झनसे बच जाता है तथा बड़ी ही सुगम 
रीतिसे साधन करते हुए पहुंच वहीं जाता है जिधर सूक्ष्म कथन करके 
पहुंचाया जासक्ता था। फिर वह बीरेर सूक्ष्म तत्वकोी भी समझ 
जाता है। का 

. सूक्ष्म तन चर्चा ड७आतजुशं१8 को किसतरह कहनेसे उदा- 
सीनता दिखाई गई है यह बात दीव निकाय १:९ मोह पाद सुच्से 
ब्रगठ होगी जिसको हिन्दीमें उल्था बुद्गबचर्या प्रेथमें प० १८९ से 
१९९ तकमें दिया है । उसके कुछ वाक्य यहां दिये जाते हैं। मोह- 

: धादने नीचे छिले प्रश्न बुद्से किये-- हु | 
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(१) क्या छोश्न नित्य है, (२) कया लोक अशाश्वत है, (३४७ 
क्या छोड अत्वान्‌ है, (४) क्‍या छोक अन अतवान्‌ है, (५) क्या. 
वही जीव है वही शरीर है, (६) क्या जीव दूसरा है शरीर दूसरा हैं, 
(७) कया मरनेके बाद तथागत फ़िर पैदा होता है| (८) क्‍या मरनेके 
बाद तथागत नहीं पैदा होता है ! इन सब्रक्का उत्तर बुद्धने यह दिया- 
मैंने इन सब बातोंको अव्याक्ृत किया है | अर्थात इनका विस्तार 
'नहीं किया है। वे कहते हैं-- 

“ मोहपाद : न यह अर्थ युक्त (सप्रयोजन ) है, न धर्मयुक्त, 
न आदि ब्रह्मचर्यके उपयुक्त, न निर्वेद / उदासीनता ) के लिये, न 
शनेरोध ( छेश विनाश ) के लिये, व निर्वाणके छिये है | इसलिये 
मैंने अव्याकृत किया है | द 

फिर मोहपाद पूछता है “भगवानने क्या कया व्याकृत किया 
है तब बुद्धने उत्तर दिया-मोहपाद ! यह दुःख है (इसे) मेने व्याकृत 
किया है, यह दुःख समुद् (का कारण) है, यह दुःख निरोध है, यह 
दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ (उपाय) है। इसे मेंने व्याक्ृत किया है। 
मोहपाद ! यह अर्थ उपयोगी, धर्म-उपयोगी, दि अह्मचर्य उपयोगी! 
है।यह निवंदके लिये, विरागके लिये, निरोधके छिये, उपञमके लिये, 
अभिज्ञाके लिये, संबोधके लिये, निर्वाणके लिये है। इसलिये मैंने 
व्याकृत किया |? यद्यपि जन सिद्धांतमें बहुत सुक्ष्म द्रव्योक्ा कथन 
किया है तथापि यह कहा है कि कथन तीन प्रक्ारका होता है-हेय, 
उपादेय, ज्ञेय, अर्थात्‌ त्यागने योग्य, प्रहण करने योग्य, जानने योग्य 
इनमेंसे मुमुक्षुको उचित है कि जिन बातोंसे संसार बढ़ता है, दु:ख 
होता है, उन बातोंको भरेप्रकार समझकर त्यामनेका उपाय करें व्‌. 
जिन वातोंसे निर्वाण निकट भाता है, संसारक्षय होता है, उन बातोंकीः 
'भी समझकर ग्रहण करले परन्तु जो बातें मात्र जानने योग्य हैं उनको 
अपनी बुद्धिके अनुकूल जानगें। यदि समझमें नहीं भावे तौ आकलतः 
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हे 
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है 
| 
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अनमें न छावें। हेय उपादेय तत्वकां जानना जरूरी है। ऐसः 
जैनाचार्य श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं--- 
क्‍ तापन्नयोपतप्तेभ्यो भव्येभ्य: शिवशमंणे । 
: तत्व हेयमुपादेयमिति डेघाभ्यघादसो ॥ ३ ॥ 
 बंधो निबंधने चास्य हेयमित्युपदर्शित । 
. ह्वेये स्थादःखसुखयोयेस्माद्वीजमिदे हुये ॥ ४ की 
मोक्षस्तत्कारणं. चेत्तदुपादेयमुंदाहतं । 
... उपादेय सुख यस्मादस्मादाविभेविष्यति ॥ ५ ॥। 
भावाय-जन्म, जरा, मरणके तापसे दुःखी भव्य प्राणियोंके लिये 
. मोक्षसुखकी प्राप्तिके वास्ते भगवानने हेयतत्व व उपादेयतत्व ऐसे 
दो तत्वोंका भाषण किया है । रा क्‍ 


कर्मबेध व उसका कारण हेय दै. क्योंकि यही त्यागने योग्य 
संसारिक दुःख सुखका बीज है। मोक्ष व उसका कारण उपादेय ड्लैः 
क्योंकि इसीसे आदरने योग्य सुखका छाम हो सकेगा । 


यद्यपि प्रगट रूपसे सूक्ष्म त्वोंका कथन (८४भञआउ ०8 बौद्ध 


... साहित्यमें नहीं है तथापि हम दिखाएंगे कि बहुतसा सूक्ष्म तत्व 


..ओौद्ध वाक्योंसे झलक रहा है ओर उससे जैन तत्वज्ञानकी साम्यताः 
पड़ती है । इस अध्यायमें आत्माका ही विचार करना है। प्रधमः 
बओद्ध साहित्यमें कहां २ आत्माका कथन है वह संक्षेपसे दिखाया _ 
जाता है--- क्‍ 

हर का (१) संयुक्त निकाय न॑० ४ १० ४०० अध्याकत सयुक्त न ० १० 
इसके कुछ पाली वाक्य दिये जाते हैं- 

अंथ खो वच्छगोत्तो परिव्वाजको येय भगवा तेनुपसंकामि, 
पंकमित्वा_ भगवंता सद्वि सम्मोदि। सम्मोंदनीर्य केथे सारनीयी 
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चीतिस रेच्रा एक अंते निस्तीदि | एक अंत निसिनों खो वच्छगोत्तों 
परिव्वाजकों भगवेते एतदवोच | कि नु खो भो गोतम अत्थच्ताति 
. एवं उत्ते भगवा तुरा ही अहोसि कि चन भो गोतम नत्थत्ादिं- 

डुतियंपि भगवा तुराही अहोसि अथ खो वच्छ गोत्तो परिष्वाजक्ो 
उद्बायासना पक्कामि अथ खो आयस्मा आनंदो अचिस्पकेंतो वच्छगोत्ते 
यरिव्वाजके भगवंत एतदवोच कि न खो भते भगवा बच्छ गोतस्स 
परिव्वाजकस्स पराहं बुद्ध न व्याकसीति अहं आनंद वच्छ गोत्तस्स 
पंरि्वाजकस्स अत्थत्ताति पुड्टो समानो अत्थत्ताति व्याकरेय्य ये ते 
आनंद समणा ब्राह्मण सत्सदवादा तेसे राते सद्धि अभविस्स | अई 
चानेद वच्छ गोत्तस्स परिब्वाजकस्स नत्थत्ताति युट्रों समानों नत्थ- 
ताति व्याकरेय्य ये ते आनंद समणा जआाह्मणा डच्छेशवादा। तेसे एते 
सद्धि अभविस्स । 

अह चानंद वच्छ गोत्तस्स परिव्वाजकस्स अत्थत्ताति पुदट्टो 

समानो अत्थत्ताति व्याकरेय्य | अपि नु मेत अनुछोम अभविस्स णा- 

णस्स उपादाय सन्चे धम्मा अनत्ताति। नोहे ते मंते । भहं चानंद 
. बच्छ गोत्तस्स परिव्याजकस्स नत्थत्ताति पुट्टो समानो नत्थत्ताति 
व्याकरेय्य । सम्मूठ्त्स आनंद बच्छ गोत्तस्त भीय्यो सम्मोहाय अम- 
विस्स अह मे नून पुथ्चे अत्ता सो एतहि नत्थीति। 

भावाथ-एक दफे वच्छ गोत्र नामका परित्राजक साथु जहां 

भगवान बुद्ध थे वहां गया। जाकर भगवानके साथ मिला। आनंदमय 
कथा करके एक किनारे वेठा। तब वच्छगोत्रने भगवानसे यह प्रश्न 
किया कि है मोतम ! क्या आत्पा है ? ऐसा पृछनेपर मगवानने कुछ 
उत्तर न दिया, मोन रहे | फिर उसने पूछा कि हे गोतम ! क्या आत्मा! 
महीं है? दूसरी वार भी भगवान मौन रहे, उत्तर न दिया। तब 
बच्छगोत्र आसनसे उठकर चढा गया। 


| ३८ | 


बच्छगोत्रके कुछ देर जानेके पीछे श्रीयुत मिक्षु आनन्दने भग- 
 जानसे कहा कि आपने है भगवान ! वच्छगोन्नके प्रश्नका उत्तर क्‍यों 
नहीं दिया | तब भगवान गौतमने कहा कि हे आनंद ! यदि में वच्छ- 
गोत्रके इस प्रश्नका कि क्‍या भात्मा है उसीके समान उत्तर देता कि 
आत्मा है तब हे आनंद जो श्रमण तथा ब्राह्मण ध्ाशतबादी अर्थात्‌ 
. भनित्यवादी हैं उनका साथी होना पड़ता । 


ओर यदि है आनंद! वच्छगोत्रके इस प्रश्नका कि कया आत्मा 
नहीं है उसीके समान में उत्तर देता कि आत्मा नहीं है तो हे! 
आनंद ! जो श्रमण या ब्राह्मण उच्छेदवादी या अनित्यवादी हैं. उनका 
साथी होना पड़ता | 


यदि है आनंद! में बच्छगोत्रके इस प्रश्नका कि क्या आत्मा हैं 
उसीके समान जात्मा है, ऐसा कहता तो क्‍या यह मेरा कहना 
इस बातके अनुकूल पड़ता। (जो मैंने कहा है कि ) ज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये सर्वे धरम अनात्मा हैं। ( आनंद कहते हैं ) हे भगवान्‌ अनुकूछ 
नहीं पडता । 
ओर यदि हे आनंद! वच्छगोन्रके प्रश्षका कि क्‍या जात्मा नहीं 
है, में उसीके समान कह देता कि आत्मा नहीं है तो हे आनंद! मूढ़ 
बुद्धि वच्छगोत्रके भोर भी भय व मृढ़ता होजाती कि में पहले 
आत्माको मानता था सो आात्मा नहीं है | 
नोट-ऊपरके वार्तछापपर बहुत सूक्ष्म दष्टिसे विचार करनेकी 
जरूरत है । गोतम बुद्धने जो आत्माके सम्बन्धर्मे वच्छगोत्र परित्रा- 
जकको कुछ उत्तर न दिया किंतु मोन रहे उसका कारण यही दिखता 
है कि गोतम वादानुवादकी चर्चार्मे अपनेको उल्झाते न थे। दूसरा 
कारण यह दिखता है कि उन्होंने मौन रहकर यह बता दिया कि 
आत्माका ज्ञान स्वानुभवसे होता है| मात्र कहने सुननेसे नहीं होता। 


| ३९ | 
अपने निकट शिष्य आनंदको जो पहले उत्तर दिया उससे साफ 

झलकता दै कि गोतम जात्माको न स्वथा नित्य मानते थे ओर न 
सवेधा शअनित्य मानते थे | वे नित्य एकांत व अनित्य एकांत दोनोंके 
विरुद्ध थे । जैन दरानकी तरह आत्माकों स्वभावक्की अप्रेक्षा नित्य 
तथा परिणमनशीर होनेकी अपेक्षा अनित्य मानते थे। दोनों वातोंको 
माननेहीसे वस्तु जगत्‌म कार्यकारी होती है| यदि सबंधा: नित्य माने 
तो कोई दशा न पल्टेगी, यदि सवंधा अनित्य माने तो वह रह नहीं 
सक्ती । दोनों बातोंका मानना ही सत्य है| स्वामी समंेतभद्दने आध- 
मीमांसामें दोनों एकांत माननेसे क्‍या दोष आता है सो नीचे छिखें 
कछोकोर्मे बताया है- 

नित्वस्वेकान्तपक्षेडपि विक्रिया नोपपथते ॥ 

प्रागेव कारकाभाव: के प्रमाण के तत्‌ फल ॥३७॥ 

क्षणिकेकान्वपक्षेदपि प्रेश्यमावायसंनव: । 

प्रत्यभिज्ञाथभावात्र कायारंभ; कुतः: फरछे ॥४१॥ 

भावाथे-यदि बस्तुको सर्वधा कृठस्थ निल्य अपरिणमनशील माना 

जावे तो उसमें कोई अवस्था नहीं पेद्ा होसक्ती है| पहले ही कार- 
कका अभाव होनेसे कर्ता कारण आदि न बनेंगे तब प्रमाण व प्रमा- 
णका फछ कुछ न रहेगा | ज्ञानका परिणमन न होगा । यदि वल्तुकों 
सर्वथा क्षणिक उच्छेदरूप माने तो परछोक आदि न बनेगा, न प्रत्य- 
मिज्ञान आदि बनेगा, न कार्य कोई आरम्भ हो सकेगा, न उसका 
कोई फल ही होसकेगा | वस्तु स्थाह्रादनयसे सिद्ध होती है | किसी 
> अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा अनित्य है | यही भाव बुद्ध वाक्यका 
प्रगट होता है। आगे चलके जो बुद्धने आनन्दको कहा है उसका 
भाव यह है-जितने संसारावस्थामें प्रगट आत्माके. विभावमाव हैं वे 
सब अनित्य हैं। ऐसा वचन होते हुए जात्मा है. कहनेसे आत्माके 
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विभावोंकों नित्य माने जानेका प्रसंग आजाता। यदि उसको आत्माका 
अमाव कहा जाता तो बह मूढ होकर बिलकुल नास्तिक बन जाता | 
यह सँयुक्त निकायका वर्णन यह सिद्ध करता है. कि गौतम बुद्धको 
आत्माका खरूप उसी प्रक्नारका मान्य था जैसा जेन छोग मानते हैं। 
वास्तवमें जगतके प्रत्येक पदार्थका ऐसा ही खरूप है। सुवर्णका 
इृष्टांत लिया जाय तो विद्वित होगा कि यदि मुबण सर्वथा नित्य माना 
जावे तो उससे गहने नहीं बन सक्ते। यदि सर्वेथा नाशवंत माना जावे 
तो वह न ठहर सक्ता है और न उससे कोई काम लिया जासक्ता है। 
अंह व्यथ ही होगा | इसलिये सोनेमें जो कुछ है उसकी अपेक्षा सोना 
नित्य है। जबकि अवस्थाके बदट्नेकी अपेक्षा अनित्य है। यदि 
एकांत ही बात मानी जाय तो सोनेका कोई उपयोग नहीं किया जा 
यक्ता है । द 
(२) संयुक्तनिकाय ( चुदो १३) में ये पाली वाक्य हैं- 
तस्मादिद आनन्द अत्तरीया विहस्थ अच्तसरणा | 
अनण्णसरणा धम्मदीया घम्मसरणा अनण्णसरणा ॥। 
भावाथे-इसलिये है आनन्द ! आत्मारूपी दीपमें विहार कर, 
आत्मा ही शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है | धर्म ही ढीप है, धर्म 
ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है| क्‍ 
..... नोट-इन वाक्योंमें भी यही भाव झल्‍कता है कि शुद्ध आत्माकी 
झरण ग्रहण करों वही दीप है या शुद्ध जात्मखभावरूप धर्मक्ी शरण 
ग्रहण करो वही द्वीप है । 

(३) मज्झिमनिकाय सुत्त प्रथम मूठपरियायसुत्त इस सूत्रमें पर 
पदाथ आत्मा है, ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी हे, जो परपदार्थको 
आत्मा नहीं मानता है वही ज्ञानी है। इसका कुछ नमूना पाली 
आवयेोका यह है- ; हर द 
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“4 भगवा एतद्वोच-भादिय धम्मल्स अक्रो विदो पथरी पथ- 
'बितो संजानाति, पथवि पथवितो संज्ञत्वा पथविं मण्णति, पथवियां 
मण्णति, पथवितों मण्णति, पथरत्रि मे ति मण्णति, 'पर्थानि अभिनद॒त्ति; 
से क्रिस्सहेतु:ः अपरिज्ञातं तस्साति वदामि। आपे....तेजे....वाये.... 
भूते. . .देवे....आकासान चायतने....विज्ञानं चायतन॑....दिद्....सुतते.... 
अभिनदति ते किस्सहेतु अपरिज्ञातं तस्साति वदामि। योपि सो मिक्खवे 
'सिक्‍्खु....अनुत्तरं योग खेमे पत्थयमानों विहरति सोबि प्रथवि पथवितो 
अभिजानाति, पथवि पथवितो अभिज्ञाय पथवि मा मणिण, पथवि या 
मा मण्णि, पथवितो मा मण्णि, पथवि मे ति मा मण्णि, पथवि सा 
अभिनंदति; ते किस्स हेतु; परिज्ञेय तस्साति बदामि....आप॑....तेज.... 
वार्य....भूते....देवे....आकाशाने चायतने....विज्ञनं चायतनं....दिद्न 
..-सुत्ते....मा अभिनंदति; ते किस्स्हेतु; परिज्ञेय तस्साति वदामि। 


भावाथ-मगवानने यह कहा:-आर्य धर्म ( यथार्थ धर्म )में जो 

नर नहीं दै सो पृथ्वीकों पृथ्वी रूप जानता है । प्रथ्वीको प्रथ्वी रूप 
जानकर प्रथ्वीको (अपरूप) मानता है। प्थ्वीमें (अपनापन) मानता 
है, पृथ्वीसे ( अपना हित ) मानता है, पृथ्वी मेरी दै ऐसा मानता 
है। प्रथ्वीका खागत करता है। इसी तरह जलको, अग्निको, वायुकों, 
सर्व प्राणियोंको, देवोंको, आकाशको, विज्ञान ( अशुद्धज्ञान ) को देखे 
हुए पदार्थोकी, सुने हुए पदार्थाकीं अपना मानकर अभिननन्‍दन करता 
है | इसका कारण यह है कि वह जनज्ञानी है ऐसा कहता हूं। तथा हे 
मिक्षुओं! जो मिक्षु श्रेष्ठ व ध्यानगम्य निर्वाणकों पहचानता हुआ 
विहार करता है. वह भी एथ्वीको प्रथ्वी रूप जानता है, प्रध्बीको 
'घृध्वी रूप जानकर प्रथ्वीको (आपरूप) नहीं मानता है, प्रथ्वीमें 
(अपम्रेक्रो) नहीं मानता है, प्रथ्वीसे (अपना हित) नहीं मानता दे। 
धृध्वीको अपवा नहीं मानता है। प्रथ्वीक्षा स्वागत नहीं करता है । 
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. इसका कारण यह है कि वह ज्ञाता है ऐसा कहता हू। इसी तरह जल,. 
अग्नि, वायु, प्राणियोंको, देवोंको, आकाशको, विज्ञानको, देखे हुएफो 
सुने हुएको खागत नहीं करता है इसका कारण यह है कि वह्द ज्ञाता 
है ऐसा कहता हूँ । 
नोट-इस कथनसे साफ झलकता है कि निर्वाण खरूप शुद्ध 
आत्मा है इसके सिवाय स्व मित्र है आत्मा नहीं है ऐसा भाव इस 
सुत्रका है | यही प्रज्ञा या विवेक या भेद विज्ञान है । यही निर्वाणका 
उपाय है । ऐसा ही कथन श्री कुंदकुदाचार्यने समयसारमें किया है-- 
सव्वे करेदि ज्ञीवों अज्ञवसाणेण तिरियणरइ्ण । 
देवमणुवेषि सब्बे पुए्णे पाव॑ अणेयविह ।॥। २८५ ॥ 
धम्माधम्मं च तहा जीवा जीवे अलोगछोगं च । 
सव्बे करेदि ज्ञीवों अज्ञवसाणेण अप्पाणं ॥२८६॥ 
जा संकप्पवियप्पो वा कम्म॑ कुणइ असुहसुहजणय । 
अप्पसरूवा रिद्धी ज्ञाय णहियए परिप्फुरई ॥२८८॥ 
...._ भावाथ-अज्ञानमई रागादिके कारण यह जीव सर्व ही तिथच, 
. _नारक, देव, मानव, अनेक प्रकार पुण्य व पापको अपना कर लेता 
है। इसी तरह धर्म, अधर्म, जीव, अजीव, छोक, अछोक सबको मूढ- 
तासे अपना कर छेता है, अर्थात्‌ उनमें अपनापना मान केता है 
यह संकल्प विकल्प जबतक बना रहता है. तबतक यह जीव शुभ व. 
. अश्युम कमको पैदा करनेवाला कम किया करता है। जबतक आत्म 
स्वरूपकी ऋद्धि हृदयमें नहीं स्कुरायमान होती हैं। यहां मी यह भाव 
. है कि छुद्ध जात्माके सिवाय अन्य सब आत्मा नहीं है। अन्यको 
अपनाना मूढु भाव है | क्‍ 
.... (४) मज्झ्िमनिकाय अल्गद्दपम्र सुत्त २२में कथन दे कि सर्वेपर 
. श्रम आत्मा नहीं है | पांच इंद्रियों व मनके संयोगसे जो ज्ञान दशक 
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बेदना, व चित्तके विकारादि व शरीरादि होते हैं उन सबको रूप 
(शरीर 9009), वेदना (सुख दुख अनुभव ॥७थांगढ ), शेक्ञा 
( इन्द्रिय ज्ञान 700०००/४00 ) संस्कार या संखार ( मनके विकल्प 
778700860709.. 00. कगधते 80 999॥765 ) विज्ञान ( इंद्रिय व 
मनद्वारा ज्ञानेक विचार ००॥5७०४४९४४ ) में गर्मित करके इन पांच 
सकंघोंमें आत्मापनेकी बुद्धिका निराकरण किया है। इस सूत्रके कुछ 
उपयोगी वाक्य हैं--- 


गोतमबुद्ध कहते हैं-“ते कि मन्तनाथ मिक्‍्खवे: रूप निध वा 
अनिज्च वातिः” साधु जबाब देते हैं--““अनिच्च॑ मंते?” (गौतम) 'थंपन 
अनिच दुक्ख वा ते सुख वा तिः (साधु) दुक्‍्ख मंते। (गीतम) ये यन 
अनि>च दु:ख विपरिणाम पम्म कल नु ते समनुपस्सितुं: एते मम, 
एसोउहं अस्मि, एसो में अत्ताति | (साधु ) नोहि एते मंते | (गौतम) 
त॑कि मन्नाय मिक्‍्खे बेद वा निश्या वा अनिश्वाव: वाति संज्ञा... .निद्वा वा 
अनिया वाति....संखाए निश्चा वा अनिश्ना वाति....विज्ञान निश्व वा 
अनिच्च वाति....तस्मादिह भिक्खवे ये किचिरूप अतीतानागत पच्चुप्पन्न 
अज्झत्त वा बहिद्धा वा, ओलारिकं वा छुखुमं वा, हीने वा पणीतं वा, 
ये दूरे संतिके वा, सब्बं रूपे:-न एते मप्र, ने एसो हंडस्मि, न में सो 
अत्ताति-एवं एते यथाभूत सम्भग्पन्नाय दड़ठ्ये | या काचि वेदना....या 
काचि संज्ञा....ये केचि संखारा....य कि च विज्ञान. ...दह०व । 


एवं पर्स मिकक्‍्खने सुतवा अरियसावकों रूपस्णि निब्िदंतिं, 
वेदनाय निब्यिदति, सेज्ञाय निश्वचिदति, सखारेस निश्चिदति, 
विज्ञानरिय॑ निव्बिदति; निन्विद विर्ञति, विरागा विमुंचति, 
विमुत्तस्मिं विमुत्ते इति ज्ञानं होति; खीणा जाति, बुसित बक्मचरिय, 
कते करेणीयं, , नापरं इत्थत्ता याति पजानाति तस्मादिह भिक्‍खतवे 
ये न तुम्हाक ते पजहथ ते वो पहीने दीवरते हिताय सुखाय भविस्सति, 
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पके च मिक्खवे न तुम्हाकं:-रूप मिक्खवे न तुम्हार्क....वेदना....न 
नुम्हाके....सैज्ञा....न तुम्हाक....सखारा....न॒तुम्हाक॑....विज्ञानं....न 
नुम्हाक....ते कि मन्नाथ मिक्‍्खवेः ये इमस्मि जेतवने तिणकट्ठ साखा 
पलासे ते जनो हरेय्य वा डह्देय्य्र वा यथापच्चप करेय्य; अपि तु तुम्हाक 
एवं अस्सः-अम्हे जनो हरति वा डहति था यथा पद्च्प वा करोतीति- 
“नो हि एत॑ मंते-ते किस्सहेतु-न हि नो एते मेते अता वा अत्तनीय॑ 
चबाति एवं खो भिक्खवे ये न तुम्हाक त॑ पजहथ....सुखाय मविस्सति 
एथं खाक्खातो भिक्खवे मया धम्मो | 


भावाथ-हे मिक्षुओ ! तुम क्या मानते हो, क्या रूप नित्य है 
या अतित्य | (साथु)-द्वे भगवान | अनित्य है। (गौ०) जो अनित्य 
"है वह दुःखरूप है या सुखरूप है । (साथु ) हे भगवान, दुःखरूप 
है। (गो०) जो अनित्य है, दुःखरूप है, परिणमन खभाववाछा है 
क्या उसमें यह देखना उचित है कि यह मेरा है, इस रूप में है, 
ऐसा मेरा आत्मा है। (सा०) है भगवान, नहीं। ( इसी तरह प्छा 
है) वेदना नित्य है या अनित्य, संज्ञा नित्य है या अनित्य, संस्कार 
नित्य ४ या अनित्य, विज्ञान नित्य है या अनित्य, ( ऊपर कहे प्रमाण 
साधुओंने कहा कि ये सब अनित्य हैं, हुःखरूप हैं | इनमें मेरापना 
या इस रूप में हू या ऐसा सेरा आत्मा है नहीं माना जासक्ता। ) 
( फ़िर गौतम कहते हैं )-इसलिये हे साथुओ ! जो कुछ रूप (शरीर 
भूत, भविष्य व वर्तमानमें अतरंग या बहिरंग है, स्थूछ है वा सूक्ष्म 
है, हीन है वा उत्तम है, दूर है वा निकट है, यह सर्वरूप, यह 
मेरा नहीं है, न इस रूप में है, न यह मेरा आत्मा है। इस प्रकार 
अथार्थ उत्तम प्रज्ञा ( भेदविज्ञान ) के लिये देखना चाहिये। इसी 
अंक्ार जो कुछ वबेदना, संज्ञा, संस्क्षार, विज्ञान तीन काठवर्ती है _ 
-वह सत्र मेरा नहीं है ऐसा देखना चाहिये। दे साधुओं ! श्रुतज्ञ 
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आये श्रावक्ष ऐसा देखता हुआ रुपसे वैराग्यवान होजाता है, वेद- 
नासे वेराग्यवान हाजाता है, संज्ञासे वेराग्यवान होजाता है, संस्का-- 
रोंसे वेगग्यवान होजाता है, विज्ञानसे वेराग्यवान होजाता है, वेरागी 
होकर राग छोड़ देता है । विराग भावसे उनसे मुक्त होजाता है । 
मुक्त होकर मैं मुक्त हुआ ऐसा जानता है | (यह अनुभव करता है): 
जन्म नष्ट हुआ, ब्रह्मचर्य प्रण. हुआ | जो करना था सो कर लिया, 
मेरा कोई यहांपर नहीं है ऐसा जानता है |....इसलिये है साधुओं ! 
जो तुम्हारा नहीं है उसको त्यागो, ऐसा करनेसे दीबरात तक तुम्हारे 
लिये हित व सुंख होगा। है साधुओ ! तुम्हारा क्‍या कया नहीं है । 
यह रूप, यह वेदना, यह संज्ञा, ये सेस्क्रार, यह विज्ञान तुम्हारा 
नहीं है । हे साधुओ ! तुम क्‍या मानते हो। यदि कोई इस जेतवनमें'' 
तृण, काष्ट, शाखा, पत्ते चुराले, ढादे वा जेसा तैसा करे तो क्या 
तुमको ऐसा होगा कि इस जनने मुझे हरा, मुझे ढाहा, या मुझे चाहे' 
जसा किया | है भगवान्‌ ! हमें ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं: 
गा। है भगवान्‌ ! न ये आप हैं न यह अपना है| इसी तरह हे 
साधुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसका छोड़ो । यही तुम्हारे सुखके. 
लिये होगा | इस तरह है भिक्षुओ ! मेरा अपना कहा हुआ धमे है। 


. नोट-इस ऊपर ढिखे भेदविज्ञान या प्रज्ञाके कथनको पढ़के यही- 
बात समझमें आती दै कि निर्वाण अवस्थामें जो शुद्ध आत्मा पदार्थ 
रह जाता है वही में हूं। ऐसा अनुमव एक प्रज्ञावानको करना 
चाहिये । रोष सब भावोंकी, पदार्थोको, विकल्पोंको, क्षणिकक्ञानेंको,. 
सुखद:खोंको, अनेक प्रकारकी आत्मा सम्जेधी कल्पनाओोंकों छोड़ 
देना चाहिये। इस कथनसे झुद्ध आत्माकी सत्ता भ्षे प्रकार सिद्ध! 
होती है | श्री कुंदकुंदाचार्यर्नने भी सम्यसारमें ऐसा ही भेद्विज्ञान 
बताया है-- हज 
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अहमेद एदमहई | अहमेदस्सेव होमि मम पढे | 
अपणं हे परदव्व | सचित्ताचिसमिस्स वा | २० ॥ 
असि मम पुब्बमेद अहमेद चावि पुष्चकालश्ि | 
होहिदि पुणो थि मज्छझ | अहमेद चावि होस्सामि ||२६॥ 
एवं तु असंभूदे आद वियव्ध करेदि सस्मूढो | 
मूद॒त्य॑ ज्ञाणंदी | ण करेदि दु त॑ असम्सूढो || २७ ॥| 
भावा4-जों कुछ अपने आत्मासे मिन्न परद्व्य है, वह सक्त्ति 
हा या अचित्त हो या मिश्र हो उन सब यह म॑ हू, में इस रूप हूं, 
मं इसका हू, यह मेरा है, यह पहले मेरा था, में इस रूप पहले था, 
-यह मेरा होगा, में इस रूप हंगा ऐसा मिथ्या अपनेपनेका भाव 
अज्ञानी करता है। जो मूढ़ नहीं है वह यथा जानता हुआ ऐसा 
भाव नहीं करता है। यहां सचित्त वस्तुएं हैं-स्लीपुत्रादि, शिष्य आदि, 
“रागंद्रेबादि, सिद्ध भगवान आदि । अचित्त हैं-सुवर्णादि, पुस्तकादि, 
'कार्मण, तेजस व बाद्य शरीर, पुद्रछादि पांच द्रव्य मिश्र हैं। वस्तादि 
"सहित खली पुत्रादि, पुस्तक सहित शिष्यादि, चार गति नरक, देव, 
 तिंयेच, मनुष्य, इंद्रियमुख आदि अशुद्ध ज्ञानादि | तात्पय यह है कि 
“संसार सम्बन्धी स्व पदाथ या भाव या अवस्थाएं या अन्य सत्ताधारी 
सर्व जीवादि पदाथ पर हैं, पर थे, पर रहेंगे। में इन सबसे भिन्न एक 
'मुक्तरूप छुद्ध पदाथ हूं, यही अनुभव भेदविज्ञान है। 


(५) संयक्तिनिकाय (४) सलापतनवग्गे | 


(१ ) अनिश्च। 


गोतम कहते हैं-“चक्खु॑मिकखवे अनिज्च यद्‌ अनिच्च ते 
दुःख। य दुःख तद अनत्ता। यद्‌ मनत्ता ते न एतं मम ने सो 
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अस्मि न मे सो अत्ताति एवं एते यथाभूत सम्मावज्ञाय दडत्वं। सोते | 
अनिच्च, घाने अनिश्ये, जिला अनिरुचे, कायो अनिश्चों, मनो अनिश्वो | 
भावाथे-“यह चक्षु हे साधुओं अनित्य है। जो अनित्य है 
वह दुःख दे, जो दुःख है वह अनात्मा है| जो अनात्मा है वह मेरा 
नहीं दै न उस रूप में हू न वह मेरा जात्मा है, इस तरह यथार्थ 
सम्पक्‌ प्रज्ञाक छिये जानना चाहिये। इसी तरह श्रोत अनित्य है, 
प्राण अनित्य है, जिह्ा अनित्य है, शरीर अनित्य है, मन अनित्य है। 
नोट--इस कथनसे सा प्रगट है कि में कोई ओर है, पांच 
इंद्रिय व मन में नहीं हूं। प्रश्ा तब ही संभव है. जब अनित्य व 
दुःखमय पदार्थोके सिवराय कोई ओर हो। पांच इंद्रिव व मनसे जतीत 
जो कोई है वही निर्वाग है, वही शुद्ध आत्मा है | ऐसा ही जैनाचार्य 
प्रज्यपादखामी समाधिशतकर्म कहते हैं 
सर्वेन्द्रियाणि संबस्यस्तिमित्रेमान्तरात्मना | 
यव्क्षण पश्यतों भाति तत्तत्व॑ परमात्मनः ॥ ३० ॥ 


. सर्व इंद्रियोंकों संयममें छाकर जो कुछ तत्व भीवर अतरदष्टिमे 
 झलकता दे वही परमात्माका स्वहूप है | 
.. (६) मज्म्षिमनिकाय भय भेज सुत्त चतुत्ध, इसमें एक स्थछपर 
ये वाक्य हक द 
हा पण्णार सम्पन्तोषह स्मि, ये हि वो भर्थि पग्णा संपन्ना 
अरण्णे। ते से अहं अण्णतयो-एतं अहं ब्राह्मग पग्णा संपर्द अत्तानि 
. सेपस्समानो मिथ्योपल्लोम अएण्णे विद्राय [?? रा 
मैं प्रज्ञासे संवृण है । जो कोर आये प्रह् संपन्न बनें विहार 
करते हैं उनमेंसे में एक है। हे ब्रा गग ! में इत प्रज्ञा सम्पदाको अपने में 
देखता हुआ भय रहित वनमें श्रमग करता है। ः 


[ ४८ | 


नोट-यहां प्रज्ञासे यही भाव है कि जो कुछ अनित्य दुःखरूप 
इंद्रिय आादि हैं वह सब अनात्मा है उससे में मिन्न हूं। अपनेस 
प्रक्ञा सम्पदाकों देखता हुआ इसका यही भाव झलकता दे कि 
अपने झुद्ध आत्मामें अपने स्वरूपको यथार्थ देखता हुआ | यदि 
आत्माकी सत्ता नहोव निर्वाणमें आत्मा न हों तो यह कथन: 
कुछ अथ नहीं रखता | 

प्रज्ञा विवेक बुद्धिको या भेद विज्ञानको कहते हैं | जेब. ग्रन्थ 
श्री समयसारजीमें यही खरूप कहा है-- 

पण्णाएं थित्तव्बों जो चेदा सो भहं तु णिच्छयदो। 

अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णाद॒व्वा ।। ३२१९ ॥ 

भावाथ-प्रज्ञासे जो आत्मा ग्रहण करने योग्य है वही में निश्चयसे 
(गुद्ध आात्मा है ) बाकी जो भाव हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं ऐसा 
जानना चाहिये। 

50॥06 54897789 0 ४76 फैपव8 99 |, 7., ५००० फछ०श/० +ै, 6. 307 5. 


नामकी पुस्तकर्मे आत्माकी सत्ता झलकानेवाले वाक्य ये हैं- 

. 9. 788 ॥एडथायद्राध्या, 585 ! 8 मोि।. 2०ााए०णातव॑ 0085. 
जपाश। आद्वाण8 358 00 758 धयाए थी, एशा 06ए 7॥8४९४ 78०00, 06 फ 
. 08956, 776 9878 ० धाश॥ए 40 क॥ €70 8 0/5$ द 

[ 8 'ए, ॥ :98 ] 

भावाथ-सर्व स्केघ अनित्य हैं। इनका स्वभाव उत्पाद व व्यय: 

रूप है। जब वे पैदा हुए हैं वे अवश्य अस्त होंगे। उन सबका अन्‍्तः 
करना ही आनन्द है | 


_नोट-इससे भी प्रगट है कि सर्व अन्य संस्कारोंके अमावसे जोः 
आनंदरूप रह जाता है वही निर्वाण है, वही शुद्ध जात्मा है । 


[ ४९ ] 
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जा) 4ण०प., | 
प्रपाह इथायाक भीतरी छारषा 6४ थॉशएडइ ४6 छल्एऊ व, 
(पर८शप494309 ४ए 2३६ 800 40]. 

 भावाथे-तब अपनेको रक्षा द्वीप बनाओो। तीव्र उद्योग करो | 

बुद्बिमान हो | जब तेरे मे व धूलके रंग घुछ जांयगे तब साधुगण 
तुझे आनन्द स्थानमें प्रवेश करते हुए खागत करेंगे। 

.... नोठ-यहां जिसके मेल घुलेंगे, जो रक्षाद्वीप है वही शुद्ध आत्मा 

है, वही निर्वाण है । 


7. ३00-8०७४४ ६707 ६४6 ४९ 99 887, 07 इथॉ €छकायरांव6 8९६ 
प्रफछ इप्थात९6 छए (6 इछॉ। 870. ज्ञाएा धाए. श्राधत उजाशा। बाते 
ऋराटापिं, 005, 0 +ै९४00878 ! ॥फ०0प ४7०] ॥ए९ ॥87ए॥फए [0॥%&-- 
ए77989%80%9 ४५४ ३7१6-87 |, 

भावाथे-अपनेसे अपनेको उठाओ, अपनेसे अपनी परीक्षा करो, 
इस तरह अपने आपसे रक्षित होता हुआ ओर अपने चित्तको स्थिर 
व स्मृतिमान करता हुआ, हे मिक्षु | तू आनन्‍्दसे जीवन बिताएगा। 


नोट-यहांपर अपनेसे मतलत्र आत्मासे ही झलकता है। जैन ग्रेथ- 
समयसारमें यही कहा है--- 
एड्ह्मिरदो णिच्च संतुद्रो दोहि णिल्मेहह्मि । 
एदेण होहि तित्तो तो होहृदि उत्तम सोक्खम्‌॥ २१९॥ 
. भावाथे-इसी ही आत्मामें रत हो। इसीसे नित्य संतुष्ठ हो । 


इसीसे तृत्त हो तो तुझे उत्तम सुख होगा । 
बढ 06076 06 ४6 80408 9ए (५6०88 (गंघ्रा78 7926 


मेंसे भात्मा सम्बन्धी वाक्य | 
हैं. 


[ छठ | 
() 
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[. 34], 

भावाओ-दे युवकों | इन दोनेंमें कौनसी बात : जरूरी है। एक 
तो इस स्रीकी खोज करना, दूसरे अपने आपकी खोज करना । 

नोट-यहां भी आत्माकी सत्ता झलकती है। 


9. 720-224« एप, 70॥ 6 00४86, परशं68 एड शांति. 
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भावाश-प्रथम हीसे यह बात बुद्धकी तरफसे हमें जचती है कि 
वे आत्माके समझानेके लिये घुमाओंका मार्ग ग्रहण करना पसंद करते 
हैं जो मागे बहुत दृढ़ है । “ यह मेरा नहीं है, यह में नहीं हूँ, 
. यह मुझरूप नहीं है। बुद्धने आत्मा ओर आत्माके मध्यमें भेद 
_ज्ञानकी रेखा खींच दी दै। जिस वस्तुक्ो में उत्पत्ति होते व विनाश 
होते देखता हूं वह मैं या मेरा आत्मा नहीं होसक्ता है। एक तरफ में 
'खड़ा हूँ, दूसरी तरफ सर्व बड़ा छोक है, जिसको में अपने द्वारा उत्पाद 
व्यय स्थिति रूप होता देखब्ा हूँ । क्‍ 
अल ही आओ 35*7773 ४0ए8॥ जशांइधए ८०॥४0९:८९, ०[0776 70प४६ 7707० 
३६ लाला गा 4 7 80॥8 8 570त708. 7शागवते 60, 740, 
- का गए डाएणप७8, 8०४०४. पाए 7 बतीथांगड़, ०09 दशडागड 
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- 8, 439-776 807 व8 क॥ वशयबॉशांत्र 870 08076 8पपाद्र 
॥शर्श0768.. भग्रए९, शईु078 7779079090]8 “89908/8706,  ०४४०075 
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_भावाथे-यदि भक्े प्रकार विचार किया जायगा तो इसी भाव 
मात्रसे यह बात साफ होजायगी कि में कोई वस्तु जीवनके पीछे है या 
पांच स्कंघेंके पीछे है। कोई चीज है जो मात्र इस जीवनमें साथ .. 
_छगी हुई है। जो पांच स्केघमय व्यक्तित्वकेक साथ ढुगी हुईं है ओर 

वह कोई चीज ऐसी है जो हमारे विचारसे बाहर है। वहन आत्मा है. - 
जो अमूर्तीक है, इसलिये चेतन्यमय है, इसलिये सदा एक है, इसलिये 
 अविनाशी द्रव्य है| संकल्पविकल्प खये असली चीज नहीं हैं किन्तु 
बाहर दुनियांके सम्बन्धमें तकेके बने हुए बनाव हैं । क्‍ 
नोट-वास्तवम जैनसिद्धांत यही बताता है कि यह आत्मा ऐसा 
'ही है जिसका शुद्ध ख्रूप निर्वाण होनेपर झलकता है | 


समयसारकलशमें जैनाचारय अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं--- 


आत्मस्वभाव परमावभिन्नमापृणमाद्यन्तविमुक्तमेक | 
विदीनसंकल्पविकछपजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोउ्म्युदेति | १०-१॥ 


अनाद्यनंतमचढ्ं स्वसंवेधपिद फुटम्‌। 
जीव: स्वयं तु चेतन्यमुचेश्यक्चकायते ।। ९-२ ॥ 


भावाथे-आत्माका स्वभाव पर आत्माके खभावसे मिन्न है, 
अपने गुण स्वभावोंसे वह परिपृण है, आदि व अत रहित अविनाशी 
'है-एक है, संकल्प विकल्प जार्लेसे शूल्य है ऐसा प्रकाशमान्‌ शुद्ध 
निश्चयनयसे दिखता है । यह जीव अनादि अनंत, निश्वल है। आप 
आपके अनुभवमें आने योग्य है, प्रगट है, स्वयं चेतन्यमय, आप चमक 
रहा है। यही निर्वाण प्राप्त आत्माका स्वरूप है | 


[६२] 
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80787 ए070 :( ९/, 4, 36 ) 


भावाथे-जिसे आंख देख नहीं सक्ती, जिसे कान सुन नहीं सक्ते, 
जिसे नाक सूघ नहीं सक्ती, जिसे जिहा चाख नहीं सक्ती, जिसे स्पश 
छू नहीं सक्ता, जिसे मन विचार नहीं सक्ता, क्योंकि वह सव विक- 
ल्‍्पसे अतीत है। इस इंद्रियगम्य जगतसे बाहर वह एक शरणकी 
_ जगह है। नोट-यही आत्माका खरूप दै। 





(72) 520760 0002 0 ६86 £89(-- 
४०. | (3883 ) एब्षाश॥60 09 7. कर, एएछ छ0०8ए03. 


(९ ) महापरिनिव्वान सुत्त | 
०४7४ ९४४ 000 5प्र8-- 
(080९7. [५ 
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द 38. 706ए6ए शा 926 8 वधाए पया०0 एशाइक्‍शए०७, ४७. 
.. 6807 ॥76 एरशाप ॥09708४ प्रक्षं8॥0, 


बुद्ध कहते हैं-ऐ आनंद ! इसलिये अपने लिये आप दीपक बनो,, 

. अपनेमें ही शरण ग्रहण करो, बाहर किसौकी शरण मत छो । दीपकके 

समान सत्यको दढ़तासे पकड़े रहो, अपने सिवाय दूसरेकी शरण मत 

.. देखो । जो कोई अपनेकों आप दीपक द्ोगा वह भतिशय उच्चतापर 
खहुच जायगा। 


[ ५३ | 
नोट-इससे शुद्ध आत्मस्वरूपका झलकाव होरहा है। जेनाचार्ये 
योगेन्द्रदेव योगसारमें यही कहते हैं-- 
अप्पा अप्पड जह मुणहि तड णिव्वाणु लहेहि । 
पर अप्पा ज्ञड मुणिहि तुहू तहु संसार भमेहि ॥ १२ ॥ 


भावाथ-अपनेसे अपनेको यदि तू अनुभव करेगा तू निर्वाणको 
पावेगा | यदि अपनेसे भिन्न किसीको आप जानेगा तो संसारयमें 
भ्रमण करेगा । 


(१०) धम्मपद | 
880९766 700४2 06 (86€ 2988६ 
ए0,, # 7687 फफ |, 397 प]67 720&॥779]080&. 
(799, ४ 5श-- 
९. 760-850॥ 48 धाढ ॥,.0त 66 इहा जञास्‍0 ९४७  ००एॉत 56 ॥76 
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.... भावाथ-आत्मा ही अपना खामी है, दूसरा कोन खामी होसक्ता 
_है। जो अपने आपको संवरमें रखता है वह ऐसे खामीको पाछेता है 
जिसे थोड़े ही पासक्ते हैं। अपनेहीसे बुराई की जाती है, आप ही 
 दुःखको सहता है, आप ही बुराईको छोड़ता है, आपहीसे आप पवित्र 
- होता है। पवित्रता ओर अपवित्रता अपने आधीन है, दूसरा दूसरेंको 
पवित्र नहीं कर सक्ता है । 

लोट-यहां भी आत्माका भाव झछऊकता है। संसतारकी भवस्थार्मे 


[५४ |] 


पंच स्केधोंके कारण अशुद्ध होरहा है वही पंच स्कंधोंके छूटनेपर शुद्ध 

: होजाता है, वही निर्वाण है । 

जैनाचार्य श्री पृज्यपादखवामी समाधिशतकमें कहते हैं-- 
नयत्यात्मानमात्मेव जन्मनिर्वाणमेव च । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्यो5स्ति परमाथेतः ॥| ७५ ॥ 

भावाथे-यह आत्मा आप ही अपनेको संसारमें भ्रमण कराता है 

. व आपही अपनेको निर्वाणमें छेजाता है। इसलिये निश्चयसे आत्माका 

गुरु या स्वामी आत्मा ही है, ओर कोई नहीं है । द 


(789, ०७777, [779प्र"(फ, 


?, 238-005/88 +7ए80श 2&॥ 79880, ज0णरा 0, 26 जांइ4 
ग्रोशा गए. प्राएप65. 26 70077. #एछ३ए, 800. 07 शा 7०8 
400 8णी॥ ॥00 शा] 00 शलांक्ष ब8शा॥। 0 जात बाते तह: 


.... भावाथे-अपने आपको द्वीप बनाओ, खूब परिश्रम करो, प्रज्ञा- 
. वान बनो, जब तेरी अशुद्धियां दूर होजायेंगी और तू अपराधसे मुक्त . 
होजायगा, तू पुनः जन्म मरणमें प्रवेश नहीं करेगा । 


(8]0५ शी है है 4300750॥7, 
. # ?, 369-0 जाए | आए 08 504६ ! 46 शा0/60, ॥ एफ 
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...... +, 350-2867 इदई 5 08 70 ० उशा, इशा 48 78 7४26 
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80०06 #४0988, 


भावाथ-ऐ मिक्षु ! इस नोकाकों खाली करो, यदि खाली होजायगी 


[ ५५ | 


वह शीघ्र जायगी | कषाय ओर हेषको काट करके तू निर्वाणमें पहुँ- 
चेगा । अपनेसे अपनेको उठाओ, अपनेसे अपनी परीक्षा करो, इस 
तरह जात्मरक्षित ओर ध्यानमय होता हुआ तू आनन्दसे रहेगा। ऐ. 
मिक्षु ! क्योंकि आप ही आपका स्वामी है, आप ही आपकी शरण है। 
इसलिये अपनेको वशमें रक्खो, जैसे व्यापारी अच्छे धोड़ेकों वशर्में 
रखता है । 


प्रपर्४(87/29 57008 ० 58748 ९588. 
979 #208700 (7887 ) 
(११) टुवाटक्का छुत्त । 


इमठ77,6 शं| ००0्र४७ए 2पर 0 6 7004 0 ज्ञा9 [5 ०80 
?78०8४८209 ( 0८प्ञ्नंजा ), धांगांदंगडु १] 0 जञांउते०ओ 7 :50 ##0 
फछाब्8प्बा (2॥ ६06 (6आ7/6४ पर्व छा36 प्रश्ावीए, है गया वेल्थय 
६0 80078 60, #ज्बँए3 >थंगड 00870, 


भावाथे-भगवतने कहा-उसे जो कुछ प्रपेच कहलाता है उसकी 
जड़ काट देनी चाहिये। यह अनुभवकर कि “ मैं ज्ञान हूं ??-उन सब 
इच्छाओंको जो भीतर उठती हैं उसे उन्हें जीतना सीखना चाहिये, 
सदा ही विचारवान रहना चाहिये। 
 नोट-यहां भी आत्माका संकेत होरहा है । 
?7]98ए७ रैंक्रा9एक एप्रोट:॥9. 


गयकंठन 35 06 59709, ॥2ए॥8 पर धाह€ 9&>पच, घ्वाटढ8 प पोड 
20006 9 हट #7एॉएि 0068४, €श्श0 30, 4 गण वेंधी पद 6 
ब्रधता०ण शेल्णए8 ॥8ए९४ 7880060 (86 878७६ 8९०, 7९ #6' झागाहद, 


इसके पाली वाक्य हैं--- 
दिजों यथा कुष्वनक पहाय, 
वदुकल कानने आवसेय्य | 


[ ५६ ] 
एवं वि अहं अप्पदस्से वहाय, 
महोदधि हंसोरिव अज्झपत्तो ॥ 


भावाथ-जैसे पक्षी झाड़ी छोड़कर फलवाके बनमें अपना निवास 
करता है वैसे ही में संकुचित दृशष्टियोंको त्याग कर हँसके समान महा 
समुद्र पर पहुँच गया हू । 

नोट-यहां शुद्ध जात्माका ही संकेत है । 








( १३ ) विशुद्ध मग्ग बुद्ध घोष । 
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भावाथ-हमने अपने विचारसे इस सर्व जगतमें श्रमण क्रिया 
ओर यह पाया कि आत्माके सिवाय ओर कोई पदार्थ मुझे प्यारा नहीं 
है। और क्योंकि इसी तरह यह आत्मा दूसरोंको भी प्यारा है, 
आत्मप्रेमीको उचित है कि किसी भी मानवको हानि न पहुंचावे ! 
नोट-इसमें भी आत्माका संकेत व्यक्त होता है | 
(3) 76 ६.6 ० फावा3: 
क्‍ 99 >ऊतभज्रच्यात ]. 770788 702५« 
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 ज्धा767 ॥6 0068 ॥0६ €डां$. 
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भावाथे-साधु मालिकव पुत्तने बुद्धसे कई प्रश्न किये उनमें एक 
यह भी था कि तथागत मरणके पीछे रहते हैं या नहीं ! गोतमबुद्धने 
कुछ जवाब न दिया कि यह रहते हैं या नहीं । 


नोट-मोन रहना ही बताता है कि जो कुछ निर्वाणमें रहता है 

वह वचनगोचर नहीं, अनुभवगम्य है। राजा श्रेणिककी ज्ली साधु 
खेमार्का राजा प्रसेनदिसे जो बातचीत हुईं उसमें साध्बीने कृहा-हे 
महाराज ! समुद्र गहरा है, मापने व थाह पानेके थोग्य नहीं है। इसी 
तरद्द वह शरीर जिससे तथागत बुद्धकावणन होसके अब छूट गया है। 
तालबृक्षकी जड़के समान उखड गया है, अमावरूप होगया है फिर 
कभी द्वारीर नहीं होगा | शरीरके नामसे रहित तथागत समुद्रके समान 
गंभीर है | न उसकी माप होसक्ती, न उसकी थाह पाई जासक्ती है। 


क्‍ नोट-इस कथनमें भी यही बात झलकती है कि शुद्ध आत्मा जो 
'निर्वाणमें रहता है वह वचन व मनके गोचर नहीं है, मात्र अनुभव- 
गम्य है । क्‍ 





( १४ ) प्रज्ञापारमिता । 
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क्‍ भावाथ-जब ( इंद्रिय व मन द्वारा ) विज्ञानका परदा नाश हो 
: जाता है वह सर्व भयसे रहित, व परिवरतेनसे रहित होजाता है और 
अंतिम निर्वाणका आनंद छेता है। भूत, भविष्य, वरतेमानके सब बोद्ध 
प्रज्ञापारमिता ( भेदविज्ञान ) के पहुंचनेके पीछे सर्वोच्च पू्णे ज्ञानको 
जागृत कर चुके हैं । 

ऐ ज्ञान | तू दूसरे तठ पर चला गया है। 

नोट-इस कथनसे स्पष्ट झलकता है कि आत्माका अनात्मासेः 
भेद विज्ञान प्रज्ञा है। इस प्रज्ञाके द्वारा ही अमत ज्ञानका लाभ आत्मा- 
को कहता है। इससे भी जात्माकी सत्ता सिद्ध होती है । 
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.... भावाथे-(बुद्धका आनंदसे वार्तालाप होरहा है) ऐ आनंद! यह 

सुखकी वेदना अनित्य है, यह किसी कारणका फल है, अवश्य नाश _ 
होजायगी | इसी तरह दुःखकी वेदना व इसी तरह दुःख सुखसे उदा- 
सीकी वेदना | यदि किसीके सुखकी वेदना होरही हो ओर वह यह 
सोचे कि यह मेरा आत्मा है तब जब वह सुख वेदना बेद होजायगी 


[६० ] 
तब वह यह भी ख्याल करेगा कि मेरा आत्मा चछा गया है । इसी 
तरह दुःखकी वेदनापर व इसी तरह उदासीकी वेदनापर, इस तरह 
जो कोई ऐसा कहता है कि बेदना मेरा आत्मा है वह आत्माको इस 
जन्मर्मे कोई अनित्य पदार्थ, सुखदुःखर्मे बदलनेवाढा व जन्म होकर 
. आंत होनेवाढा मानता है। इसीछिये ऐ आनेद ! यह मानना कि वेदना 
. आत्मा है ठीक नहीं है। 
इत्ती तरह ऐ आनंद ! जो ऐसा माने कि मेरी आत्मा वेदना नहीं 
है, मेरी आत्मा विचार नहीं है उसको यह उत्तर कहा जायगा कि जहां 


...._ किसी तरहकी वेदना न होगी तब तुम केसे कह सक्ते हो कि में हूं। 


भगवान-में नहीं कह सक्ता हूँ । क्‍ 
इसीलिये आनंद! इससे यह बात सिद्ध हुई कि ऐसा कहना कि 
मेरा आत्मा वेदना नहीं है, मेरा आत्मा विचार नहीं है, ठीक नहीं 
है। मेरे मित्र | जहां हर प्रकारकी वेदना बिलकुल न रहेगी तब वेदनाके 
बंद होनेपर कोन कह सक्ता है कि में हूं! ऐ भगवान ! कोई नहीं कह सक्ता 
. इसलिये आनंद ! यह बात सिद्ध हुईं कि यह मान्यता कि मेरा आत्मा 
 बेदना नहीं है-विचार नहीं है या मेरा आत्मा वेदना रखता है या 
यह विचार रखता है, ठीक नहीं है । ऐ आनंद ! जब कोई श्राता 
आत्माको इन दृष्टियोंसे नहीं विचारता है कि इसमें वेदना है या 
: 'बेदना नहीं है तब यह ऐसे तकासे रहित होता हुआ इस जगतमें 
किसी भी वस्तुको ग्रहण नहीं करता है। जब नहीं ग्रहण करता है तब 
यह चंचलपना मेट देता है । इस तरह निश्चल हो जानेपर यह पूंण 
'शांतिको पहुंच जाता है। तब वह अनुभव करता है कि जन्म बंद हो 
गया; उच्च जीवन प्राप्त हुआ। जो सिद्ध करना था सो सिद्ध कर लिया, 
... “इस वतमान भवके पीछे भव न होगा । 


नोट-इस कथनको विचार पूर्वक पढ़नेसे यही सिद्ध होता है 


[६१] 


कि सेकल्प विकल्पोंसे दूर जो कोई अनुभवगम्य परम शांतिमय पदार्थ 
है वही आत्मा है। जब सब ही परपदार्थोको, परमा्वोंको व नेमित्तिक. 
भावोंको, विकल्पोंको, रागद्रेषादिको त्याग दिया जाता है तब न 
किसी परका ग्रहण है, न अपनी वस्तुका त्याग है। इसी समय 
आत्मानुभव या निश्चत समाधि प्राप्त होती है, यही मोक्षमार्ग है व 
यही प्रोक्ष खरूप है। श्री अमृतचद्र आचार्य समयसार कलशमें 
कहते हैं--- 


अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विश्रत्‌ पृथक वस्तुता । 
मादानोज्झनशून्यमेतदमल ज्ञान तथावस्थितम ।। 
मध्यायन्तविभागमुक्तसहजरुफार प्रभाभासुरः । क्‍ 
शुद्धज्ञानचनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२-९ ॥ 
उन्मुक्तमुन्मो च्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषव॒स्तत्‌ । 
यदात्मन: संहृतसवेशक्ते: पृणेस्य संधारणमात्मनीह ॥ ४३-५९ || 


भावाथे-अन्येंसे छूटा हुआ, अपनेमें निश्चवक रहता हुआ, 
सवेसे भिन्न वस्तुपनेकी रखता हुआ, ग्रहण त्यागसे शून्य ऐसे निमंल 
ज्ञानके यथार्थपनेको प्राप्त होजाता है । तब इसकी प्रभा मध्य भ्ादि 
व अंब्के विभागसे रहित चमक जाती है तथा यह नित्य शुद्ध ज्ञान 
होता हुआ अपनी महिमामें रहता है। जिसने अपनेमें ही अपनी 
. सव शक्तिको समेटकर धारण कर लिया उसने जो कुछ त्यागना था 
बह त्याग दिया व जो छेना था सो छेलिया | 


श्री पृज्यपादसवामी समाधिशतकमें कहते हैं---- 


.. स्वबुद्धया यावदू गृहणीयात्‌ कायवाड़चेतसां त्रयम्‌। 
संसारस्तावदेतेषां मेदाभ्यासे तु निरेति: ॥ ६२॥ 


[६२ | 
जबतक काय, वचन व चित्त इन तीनोंकी क्रियाओंमें आंत्माकी 
बुद्धि रहेगी तबतक संसार है | जब इनसे भेदका ज्ञान होकर भेदज्ञा- 
नका अभ्यास होगा तब ही मोक्ष होगी । 
में है, में नहीं हूं, में क्‍या हूं इत्यादि सर्व विचारोंकों छोड़ने पर 
ही यथार्थ आात्माका बोध अहण व अनुभव होता है। मनके सेकढुप- 
विकल्पोर्मे यथाथ आत्मा नहीं है । 


(१५६) बुद्धचयों हिन्दी ए० २६५८ सेलुपुत्त। 

भगवान बुद्ध शछको कहते हैं-- 

ज्ञातव्यकों जान लिया, भावनीयकी मावना करली, परित्या- 
ज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! में बुद्ध हूं । 

नोट-इससे भी यह झलकता है कि अनिवचनीय आत्माको मैंने 
जान लिया, उसके सिवाय सवव अनात्माको त्याग दिया । 

द बुद्धचयो पृ० २४७ पहालिछुत्त ! 
...._- एकवार में महालि ! कोशाम्बीमें घोषितारायमें विद्र करता 
. था तब दो प्रत्रजित साधु मंडिस्स परित्राजक तथा दारु पात्रिकका 
.. रिष्य जालिय जहां में था वहां आए | आकर मेरे साथ संमादेन कर 
. “एक भोर खड़े होगए। एक ओोर खड़े हुए उन दोनों प्रबजितोंने मुझे... 
. कहा । अबुस गोतम ! क्‍या वही जीव है, वही शरीर है अथवा जीव. 
दूसरा है, शरीर दूसरा है? “तो अबुसो? छुनो, अच्छी तरह मनमें 

करो, कहता हूं « अच्छा अबुस....तब मैंने कहा-भबुसो मिक्षु शील- 
संपन्न हो, प्रथम ध्यानको प्र।्त होता है। जो मिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा 
देखता है, उसको क्या कहनेक्की जरूरत है| वही जीव है वही शरीर 
है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है। इसी तरह द्वितीय ध्यान, 


| ६३ ) क्‍ 
तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानको प्रांत हो विहरता है। ज्ञान दशनके 
लिये चित्तको छगाता है। क्या उसको ऐसा कहनेकी जरूरत है कि 
. वही जीव है, वही शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है। में 


ऐसे जानता हूँ तो भी में नहीं कहता कि वहदी जीव है, वही शरीर है 
अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ।?? 


_ नोट-यह कथन आत्माका शरीरसे मिन्न अस्तित्व बताता है 
ओर यही झलकाता है कि वह अनुभवगम्य है | 


बुद्धधयों पृ० २६४ सन्दकसुत्त । 


सनन्‍्दक ! जेसे पुरुषके हाथ पेर कटे हों उसको चलते, केठते, 
सोते जागते निरंतर होता है, मेरे हाथ पेर कटे हैं। इसी प्रकार संदक 
जो वह अहत्‌ क्षीणास्रत्र भिक्षु है उसके निरंतर होता है कि आखब 
ज्षीण हैं। 

नोट-यहां तो आख्वोंसे मिन्न कोई णझुद्ध आत्मा हैं उसके 
अस्तित्वका बोध होता है । 


बुद्धचयां पृ० ३७० भहाधपुकुललय सुत | 


मार्ग बतला दिया है जैसे....उ7यी ! पुरुष मुंजमेंसे सींक निकाले | 
उसको ऐसा हो। यह मुंज है यह सींक है । भूँज अलग है सींक 
 अढग है |....जेसे कि उदायी | एरघ म्यानसे तलवार निकाके। 
उसको ऐसा हो। यह तलवार है, यह म्यान है। तलवार अलग है. 
म्यान अलग है। म्यानसे ही तलवार निकली दहै। जैसे उदायी।! . 
पुरुष सांपको पिटारीसे निक्काछे ऐय़े ही उदायी ! मांगे बतढा दिया है| 


: ज्ञोट-यहां भी आत्माका शरीरसे मित्र संकेत है । 


[ ६४ |] 
बुद्धधयों एृ० ३०७ रहपालछ सुत्त ! 

आयुष्मान राष्ट्रपाल आत्मसंयमी उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्यको इसी 
जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कारको प्राप्त कर विहरने छगे | 

नोट-यहां आत्मसंयमी व साक्षात्कार कर बाह्य आत्माका 
साक्षात्कार किया ऐसा संकेत करते हैं। 

पृ० ३५८ रहपालछुत्त (म० नि० २३ ४४२ ) | 
.... महाराज ! उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अहँत्‌ सम्यक्‌ 
संबुद्धने चार धर्म उद्देश किये हैं जिनको जानकर देखकर में घरसे 
बेघर प्रव्नजित हुआ। कोनसे चार (१) यह लोक अधुव है....(२) यह 
लोक त्राण रहित है....(३) छोक अपना नहीं है सब छोड़कर जाना: 
डै....(४७) लोक तृष्णाका दास है । 

नोट-वहां भी जाननेवाले आत्माका बोध होता है। 

इस तरह बोद्ध साहित्यके भीतर जहां२ मुझे आत्माके अस्तित्वके 
संबंधमें संकेतरूप वाक्य मिले उनको कुछ संक्षेपमें दिखलाया गया है। 





जेन साहित्यमें आत्मा । 
.... अब जैन साहित्यमें आत्माके सम्बन्धमें कुछ वाक्य दिये 
' जाते हैं--- 
जैन साहित्यमें आत्माका वणन निश्चयनय ओर व्यवहारनय दो 
अपेक्षाओंसे किया गया है | निश्चयनयसे तो आत्माका असली खरूप 
.. जो कम्मबंध रहित है, स्वाभाविक है वह बताया गया है। व्यवह्ार- 
 नयसे उसकी अशुद्ध या भेदरूप अवस्थाओंको झढकाया गया है। 
जो कर्मबंघ व झारीर व परपदार्थोंके निमित्तसे होती हैं | प्रथम ही हम 


[ ६५ | 


निश्चयनयसे जात्मा सम्मन्धी कुछ वाक्य देते हैं जिम्तसे शुद्ध आत्माका' 
बोध हो। जो शुद्ध आत्माका खरूप है वह्दी वास्तवमें निरगका स्व- 
रूप है| बोद्ध सहित्यमें जात्माका कथन परसे रहित या अभावात्मक 
विशेष है। सद्भावात्मक निर्वागद्वा खरूप है, वही शुद्ध आत्माका 
स्वरूप है। निर्वाणके स्वरूपमें ही शुद्ध जात्माका स्वरूप बोद्ध साहि- 
त्यमें झलक रहा है जन साहित्यके कहे हुए खछूपद्मा मिलान 
होजाता है तथा जन साहित्यम परका अभावात्मक् भी जीवका स्व- 
रूप कहा गया है। वीचेके वाक्योंत्ति कुछ प्रगट किया जाता है--- 
(१) श्री कुंदकुदाचाय रचित ग्रेथ समयसार- 
अहमिक्तको खल घंद्धो दंसगणाणमइओ सयाख्यी | 
णवि अत्थि म्रह्झ किंचिव अण्ण परमा!णुमित्त वि ॥४३॥ 
में निश्चयनयसे शुद्ध हूं, दशनज्ञान खरूप हे, सदा ही अमूर्तीक 
8।$स मेरे निजस्वभावके सिद्याय अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। 
.. झ्ीवरुस णत्थि बण्णो णवि गंधो णवि रसो णवि य फासो । 
णवि रूबे ण सरीरं॑ णवि संठाणं ण संघदर्ण ॥ ५५ ॥ 
ज्ञीवस्स णत्थि शगो णवि दोसो णेव विज्वदे मोहो | 
णो पश्चया ण कम्मे णोकम्म चाबि से णत्थि ॥ ५६ ॥ 
भावाथे-इस जीवके निश्चयसे न तो कोई वण्ण है, न गंध है, न 
रस है, न स्पश है, न कोई जड़मईरूप है, न कोई शरीर है, न कोई 
लंबा चौड़ा जड़मई आकार है, न कोई प्रकारकी हड्डी है, न जीवके 
राग है, न दोष है, न मोह है, न आख्रव है, न कर्मग्ंव है, न कोई 
शारीरादि बाहरी पदाथ हैं । 
(२) नियमसार-श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत॥। . 
णाहू णारयभावो तिरियत्थो मणुवरदेवंपत्ञाओ । 
कत्ता णहि कारइदा भणुमंता णेव कत्तीणं॥ ७८ ॥ 


न 

णाई बालों बुढ्ो ० चेच तरुणो ण कारण तेसि । 

कच्ता ण हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीण ।। ७९॥ 

णह कोहो माणो ण चेध माया ण होमि छोडो 

कत्ता जहि कारइदा अण्ना णेब कत्तीण ॥| ८१ ॥ 

भागाथ-निश्चयसे न में नारकी है न तिथव है न मनुष्य है न 
देव पर्यायमें है, मे ने उनका करता है ने करामेवाढा है ने अनुमोदक 
हुं न में बाछ हूं ने इृद्ध है न तरुण हूँ न इनका कारण है न कर्ता 
करानेवाला हूं न उनका अनुमोदक है। न में क्रोध है न मान है न 
माया हूं न छोम हूँ व इनका कर्ता हूँ ने करानेबाछा है ने अनुमोदक हे। 

केबढणाणघहावों केबलदसगसहाव सुहमइओ | 

फेवछघत्तिसहावी सोई इंदि चिह्रए णाणी ॥ ९६ ॥ 

णियभाव णत्रि मुच्चई परणाव णेव गेण्हए केई | 

जाणदि पस्सदि झब्य सोह इंदि चिंवए णाणी ॥ ९७॥ 

भाषाथे-जो कोई केवछज्ञान खभाव है, केवठ दशीन खभाव है, 
अनंतमुख ख़माव है, केवल वीये ख़भाव है वही में है ऐसा ज्ञानी 
विचार कर्ता है जो अपने खमावको कभी छोड़ता नहीं, जो कोई 
परभावको ग्रहण करता नहीं। जो सर्वको देखता जानता है वही में हूं 
ऐसा ज्ञानी चिंतवन करता है। 
'.. उको में सासरो अप्पा णाणदंसगछक्खणो | 

सेसा में बाहिश भावा सब्बे संत्रोगहक्खणा || ९१०५ ॥ 

भावाथ-मेरा जात्मा एक अकेछा है, शाश्वत है, ज्ञानदशन 
लक्षणवाला है, सुझपे बाहर जितने सेकल्पविकल्प रागादिभाव हैं वे 
सर्व कमके संयोग हुए 
जाइजरमरणरहिय परम कम्मट्टुबजिय सुद्ध । 
णाणाइचडसहाब अक्खयमविणासमच्छेय || १७६॥ 


[ ६७ | 
भावाथ-यह शुद्ध आत्मा जन्म जरा मरण रहित है, उत्कृष्ट 
है, आठ कमरहित है, शुद्ध है, ज्ञान, दीन, सुख, वीयेमई है, अश्ष 
है, अविनाशी है, अच्छेद्य है | ु 
नोीठ-इस कथनसे साफ विदित होगा कि जो शखुद्ध आत्माका 
स्वरूप है वही निर्वाणका स्वरूप है, यही जनसिद्धांत भरी बताता है| 
(३) श्री पज्यपाद आचाये रचित समाधिशतक्में कहा है-- 
येनात्मनानु यूयेडहमात्मनेवात्मनात्सनि | 
सो5हं न तन्न सा नासो नेको नःहों न वा बहु: ॥२३॥ 
यदभावे सुपुप्तोह यद्भावे व्युत्यित: पुनः | 
अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यदमू || २४ ॥ 
भावाथ-जिस अपने स्वरूपप्ते मैं अपने मीतर अपने द्वारा ही 
अपनेको अनुभव करता है, वही में हू, में न नपुसक हूँ, न स्री है, न 
पुरुष हू न एक्न है न दो हू न बहुत है। अर्थात्‌ मेरेमें छिग व वचनके 
विकल्प नहीं है। जिसके विना जाने में सोया हुआ था व जिसके 
जाननेसे में जाम डठा वही में इंड्रेयोंसे अतीत, मन व वचनसे अगो- 
चर, स्वसंवेदन। गम्प हू । 
(४ ) इश्पदेशमें यहीं आचारय कहते 
स्वसंवेदनसुत्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय: | 
अद्यत्तसोख्यवानात्मा छोकालोकविलोकन: ॥ २१ ॥ क्‍ 
वाधे-यह जात्मा स्वसवेदनसे भछेप्रड्नार साक्षात्कार हीता 
है। शरीर प्रमाण चिदाकार है। अ है। परमानेदमय है तथा 
 छोकालोकका देखनेवाला दै | 
(५) श्री गुणभद्राचाये आत्मानुशासनम कहते हैं | 
. ज्ञानस्वभाव: स्थादात्मा स्भावावा प्विसच्युति 
हस्मादच्युतिमाकांक्षत्‌ भावयेंजज्ञानमावनाम ॥१७४॥ 


[ ६८ | 
मामन्यमन्य मां मत्त्वा भ्रान्तो आ्रान्तो भवाणेवे । 
नान्‍्यो हमहमेवाहमन्योउन्योहहुमस्ति न ॥ २७३ ॥ 
अजातोउनश्वरोअ्मूत्ते: कर्ता भोक्ता सुखी बुध: । 
देहमात्रो मलैमेक्तो गत्वोद्धवमचलछ: स्थित: ॥ २६६॥ 
भाषाथ-यह आत्मा ज्ञानखभाव है, स्वभावकी प्राप्ति मोक्ष है। 
इसलिये जो मोक्ष चाहे वे अपने ज्ञानखभावकी भावना करें। मैं अप- 
नेको दूसरा व दूसरेकी अपना मानके इस अ्रांतिरूप संसारसागरमें 
 अमा हूँ। मैंने जाना में अन्य नहीं है, में मेंही हू, अन्य अन्य है 
अन्य में नहीं हूं । क्‍ क्‍ 
यह आत्मा अज्ञात है (जन्मा नहीं), अविनाशी है, अमूर्तीक. 
है, अपने भावका कर्ता व भोक्ता है, आनेदमय है, ज्ञानी है, शरीरके 
. आकार है, कममलोंसे छूटकर ऊपर जाता है, निश्चल है तथा यही 
: प्र है । 
(६) श्री अमृतचन्द्राचार्य तत्वार्थसारमें कहते हैं--- 
पश्यति स्वस्वरूपं यो जञानाति च चरत्यपि । 
दरशेनज्ञानचा रिज्रत्रयमात्मेब स स्मृत: ॥ ८ ॥ 


भावाथे-जो अपने ही स्वरूपको श्रद्धान करनेवाठा है, जान- 
..नेवाछा है, आचरण करनेवाढा है। इसलिये दरीन ज्ञान चारित्रमई 
.. आत्मा ही कहा गया है | 
...._ (७) वे ही समयसारकलशमें कहते हैं-- 
अचिन्यंशक्ति: खयमेव देवश्रिन्मात्रचिन्तामणिरेष यस्मात्‌ 
स्वाथेसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥|१२-७| 
भावाथ-इस आत्माको शक्ति चितवनमें नहीं आसक्ती | यह 
स्वये ही परमात्मा है, चेतन्यमात्र चिंतामंणि हैं। सर्व अर्थक्षी सिद्धि 
इसीसे है। इस ज्ञानीको ओर किसी पंरिग्हकी जरूरत नहीं है | 


[६९] 


ज्ञानी करोति न न वेदयते च कमे, 

जानाति केवलमर्य किछ तत्खभाव | 

जानन्पर करणवेदनयोरभावा 

च्छुद्धस्वभाव नियतः स हि मुक्त एवं ॥ ६-१० ॥॥ 


भावाथे-ज्ञानी आत्मा न तो रागादिभावोंकों करता है न उनको 
भोगता है। यह तो मात्र उनके स्वभावकों जानता है। परको जानता 
हुआ परन्तु कर्ता व भोक्ता न होता हुआ यह शुद्ध स्वभावमें निश्चक 
रहता है व यही मुक्तरूप भी है । 
(८) श्री अमितिगति आचाये ल्घुतामायिकपाठमें कहते हैं--- 
यो दर्शेनज्ञानसुखस्वभाव: समस्तर्संसारविकारबाह्य: । 
समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञ: स देवदेवों हृढये ममास्तां॥ ९३ 
एक: सदा शाश्वति को ममात्मा विनिमेछ; साधिगमस्वभाव: | 
वहिभवाः संत्यपरे समस्ता न शाश्वता कमेसवाः रुवकीया) ॥२६॥॥ 
भावाथे-यह मजात्मा दर्शन, ज्ञान, सुख, स्वभावका रखनेवाला 
है, से संसारके विकारोंसे बाहर हैं। (नोट-इसमें रूप, संज्ञा, वेदना, 
संस्कार, विज्ञान सब आगए ), समाधिसे अनुभव किया जाता है | 
यही परमात्मा है, थही देवोंका देव है, मेशा आत्मा सदा एक है 
शाश्वत है, निर्मल है, ज्ञानस्वभाव है, इसके सिवाय सववे भाव मुझसे 
बाहर हैं, पर हैं, कर्कृत हैं, अनित्य हैं। 
(९) वे ही आचाये अमितगति श्रावकाचारमें कहते हैं-- 
ज्ञानदशेनमय निरामय मृत्युसंभवविकारवर्जितम्‌ | 
आमनंति सुधियोउचत्र चेतन सूद्ममव्ययमपासतकत्मषम ॥<८९-१०॥ 
भावाथ-पंडितजन आत्माको ज्ञानदशेनमई, रोगरहित, जन्म 
: मरण आदि विकारंसि शून्य, चेतनरूप, अतिसूक्ष्म, अविनाशी तथा 
मलरहित मानते हैं | 


[७० ] 
(१०) श्री पत्मनंदि मुनि एकत्वसप्ततिमें कहते हैं--- 
एकमेव हि. चतन्‍्ये शुद्धनिश्चयतोडथवा | 
कोडवकाशो विकत्पानां तन्ना्ंडेकवस्तुनि ॥| १५॥। 
अजमेकं पर शांत सर्वोपाधिविवर्जितम्‌ | 
आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिर: ॥ १८ | 
सए वॉम्तमागेस्थ स ण्वामृतमश्रुते । 
“ स एवाहन जगन्नाथः स ण्व प्रभुरीश्वर। ॥ १०॥ 
केवलज्ञानटकूसोख्यस्वभार्व तत्पर मह । 
तत्र ज्ञातेन कि ज्ञात इृष्टे दृष्टे श्रते श्रत ॥ २० ॥| 
शुद्ध यदेव चेतन्य तदेवाह न संशय: | 
कल्पनयानयाप्येतद्धी नमानंदमंदिरं || ५२ ॥ 
.. भावाथे-शुद्ध निश्चयनयसे वह चैतन्य स्थरूप एक ही है। उस 
अखण्ड वस्तुर्में विकल्पोंका स्थान नहीं है। वह अजन्मा है, एक है, 
: उत्कृष्ट है, शांत है, सव उपाधिसे रहित है। जो कोई स्थिर होकर ऐसे 
: जात्माको जात्मामें आत्माके द्वारा जाने वह निश्चल तिंट्रे | 
वही अमृत (मोक्ष ) मारगमें ठहरा हुआ है, वही आनन्दामृतका 
. भोग करता है । वही अहँन्‌ जगन्नाथ हैं, वही प्रभु व ईश्वर हैं। वह 
आत्मज्योति केवलज्ञान दशन सुख स्वभाव है, उत्कृष्ट है, उसको जान 
लिया तो सब जान लिया | उनको देख लिया तो सब देख लिया | 
उसका खरूप सुन लिया तो सब सुन लिया। जो शुद्ध चेतन्य है 
वही में हं। इस प्रकारकी कल्पनासे भी जो बाहर है वही मात्मा 
. आनंदका मंदिर है | 
(११) निश्चय पंचाशतमें कहते हैं-- 
मनसोउचिन्त्यं वाचामगोचर यन्महस्तनोमिन्नम | 
स्वानुभवमात्रगम्य॑ चिद्रपममूत्तेमब्याद। | २ ॥ 
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नवात्मनो विकार; क्रोधादि: कितु कमसंबंधात | 

स्फटिकमणेरिव रक्तत्वमाश्रितात्पुष्पतो रक्तातू ॥ २५॥। 

भावाथ-वह चेतन्य स्वरूप आत्मा मनसे चितबनमें नहीं आता,. 
वचनके गोचर नहीं है, इस शरीपसे भी मिन्न है। वह खानुभवसे 
जाना जाता है, वह अमूर्तीक है। वह आप लोगोंको रक्षा करें। 
आत्मामें क्रोधांदि विकार नहीं है-कर्मके सम्बन्धसे होते हैं जेसेः 
स्फटिकम णिमें रक्तता छा|छ फ़ूलके सम्बन्धस झलकती है | 

(१२) योगेन्द्राचार्य योगसारमें कहते हैं-- 

सुद्ध सचेयण बुद्ध ज्ञिण केवडणाणपहाउ | 

सो अप्पा अणुदिण मुणहु ज३ चाहड सिवलाहु ॥२६॥ 

पुर्गलु अण्णुज्ि अण्णु जिड अण्णु वि सहुविवहारु । 

चयहि वि पएुर्गछ गहहि जिऊ छहु पावहु भवपार ॥५७४।॥ 

जेहड सुद्ध आयासु जिय तेहड अप्पा उत्तु । 

आयासु वि जड ज्ञाणि जिय अप्पा चेयणुवंतु ॥५<५॥ 

इक्तछउ इंदियरहिड मणवयकायतिप्नद्धि | 

अप्पा अप्प मुणेइ तुहं छहु पावहु सिवसिद्धि || <५ || 

भावाथे-यह आत्मा गुद्ध है, चेतन स्वरूप है, यही बुद्ध है; 
यही जिन है, यह केवछज्ञान खमाव है| यदि निर्वाण चाहते हो तो 
इसीका रात दिन मनन करो | पुद्रछ (शरीरादि) अन्य है जीव अन्य है. 
ओर सर्वे व्यवहार ( सांसारिक ) भी अन्य है | इस पुद्छादिसे ममत्वः 
छोड़कर आत्माको ग्रहण करो तो शीघ्र संसार्से पार हो जाओगे ।. 
जेसा शुद्ध आकाश है वैसा ही यह आत्मा है। आकाश जड़ है। 
आत्मा चेतनवान है। यह आत्मा एक अकेला दै। इन्द्रियोंसे रहित 
है। मन व वचन कायसे भी रहित है। आपको आपसे जो ध्याता है. 
वह शीघ्र निर्वाणको पाता है | 
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(६३) परमात्माप्रकाशमें वे हो आचार्य कहते है-- 
अप्पा गोरड किण्डु णबरि अप्प रतु ण होइ । 

अप्पा झुहमवि थूडहुमु णवि णाणिड णाण जोइ | ८७ ॥ 
अप्पा वंभणु बइसु णब्रि णव्रि खत्तिड णवि सेसु । 

पुरिसु णउंसउ इत्थि णव्रि, णाणिड मुणई असेसु ॥८<॥ 
पुण्णुबि पाडवि काल णहु धम्मा धम्मुवि काउ | 

एक्ुवि अप्पा होइ णवि मेहिबि चेयणभाड ॥ ९३॥ 
अप्पा झायहि णिम्मछूड कि बहुए अण्णेण । 

जो झायंतह परमपड लब्मह एकखणेण ॥ ९८ ॥। 
मुत्तिविहणझड णाणमड परम णंद्सहाड | 

णियमि ज़ोश्य अप्यु, मुणि णिच्चु णिरजणु भाउ ॥ १४४॥ 
जो परमप्पा णाणमउ सो हुई देड अ णंतु॥. 

जो हुं सो परमप्पु पर एडंड भावि णिसेतु || ३०६ ॥ 


भावार्थ-आत्मा न गोरा है, न काछा है, य छाल है, न सृक्ष्म 
है, न स्थूल है; उसे ज्ञानी ज्ञानद्वारा देखते हैं । न भात्मा ब्राह्मण 
. है, न वेश्य है, नक्षत्री है, न कोई ओर है,न पुरुष है, न नपुंसक है, 
न ख््री है। ज्ञानी पृ जानते हैं। न वह पुण्य है, न पाप है, न काछ 
है, न आकाश है, न धर्म अधर्म द्रव्य है, न वह काय है। वह मात्र 
चेतन स्वभाव है| निर्मल जात्माको ध्याओ। औरके ध्यानेसे क्‍या ! 
. उसके ध्यानसे क्षणभरमें परमपद होता है। आत्मा अमूर्तीक है, 
ज्ञानमय है, परमानंद खभाव है, नियमझे वह नित्य है, निरंजन है । 
जैसा परमात्मा ज्ञानमई है, अनंत है, देव है वैसा मैं हूं, जो मैं हर 
सो परमात्मा है। ऐसा निःसन्देह खभाव निश्चये जानो | 


(१४) श्री कुछभद्वाचार्य सारसमुचयर्मे द कहते हैं 
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ज्ञानदशनसम्पन्न आत्मा चेको ध्रुव मम | 
शेषा भावाश् मे बाह्या सर्वे संयोगलक्षणा: ॥ २४९ ॥ 


भावाथे-यह मेरा आत्मा ज्ञानदर्शनसे परिप्ण है, ध्रुव है, इसके 
सिवाय सर्व बाहरी माव मेरेसे अछग हैं व परके संयोगसे हुए हैं। 

(१५) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनर्में कहते हैं--- 

तथा हि. चेवनो3संख्यप्रदेशो मूर्तिवजितः । 

झुद्धात्मा सिद्धरूपोउस्मि झ्ञानदशनलक्षण: ॥ १४७ ॥ 

नान्योउस्मि नाहमस्त्यन्यों नान्यस्याह न में पर: | 

अन्य त्त्वन्यो5हमेवाहमन्योन्यस्थाहमेव मे ॥ १४८ ॥ 

अचेतन भवे नाह नाहमप्यस्यचेतन । 

ज्ञानात्माह न में कश्विज्नाइमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥| १७५० ॥ 

सद्द्वव्यमस्मि चिदह ज्ञाता दृष्टा सदाप्युदासीन: 

स्वोपात्तदेहमात्रस्तत: प्रथग्गगनवदसूते: ॥ १०३ ॥। 

स्वयमिष्ट न च द्विष्ट कितूपेक्ष्यमिदे जगत्‌ | 

नोउहमेष्टा न च देष्टा किंतु स्वयम्ुपेक्षिता || १०७ ॥ 


. भावाथ-में शुद्ध आत्मा चेतन हू, छोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी 
हूं, अमू्तीक है, सिद्धरूप हैं, ज्ञानदशेन छक्षणघारी है ॥ १७३॥ में 
अन्य नहीं हूं, न अन्य मुझरूप है, न में अन्यका हरे, न अन्य मेरा 
है। अन्य अन्य है, में में है, अन्य अन्यका है, मैं मेरा हूं ॥१४८। 
में कभी अचेतन नहीं होता है न अचेतन मुझरूप होता है। मैं ज्ञान 
स्वरूप हूं, मेरा कोई नहीं है, न में किसी अन्यका हूं ॥ १७० ॥ मैं 
सत्‌ (सदा रहनेवाहा ) द्रव्य है, चेतन्यमय हूँ, ज्ञाता दृष्टा व सदा 
उदांसीन हूँ । अपने प्राप्त हुए शरीरके आकार है, तौभी उससे अछूग 

आकाशके समान अपूर्तीक हूं || १५३ ॥ यह जगत्‌ खर्य ही न मेरेको 
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इष्ट है, न इससे कोई ठेघ है किन्तु उपेक्षा योग्य है। न में राग कर्ता 
हु न ढेष करता हूँ किन्तु स्वये उपेक्षावान हूँ ॥ १५७ ॥ ह 
. (१६) श्री देवसेनाचाय तत्वसारमें कहते हैं--- 

दंसणणा[णपहाणो असंखदेसो हु म्त्तिपरिहीणो । 

सगहियदेहपमाणो णायव्बों एशिसो अप्पा ॥ १७॥। 

पससस ण कोहो माणो माया छोहो य स्ठ छेसाओ | 

जाइजरामरणं विय णिरजणो सो अह भणिओ ॥ १९ ॥ 

फासरसरूवर्गंधा सदादीया य जस्स णत्थि पुणो । 

सुद्खो चेयणभावो णिरेजणो सो अह भणिओ ॥ २१ ॥ 

णोकम्मकम्मरहिओ केबलूणाणाइगुणसमिद्धों ज्ञो। 

सोह सिद्धों सुद्धों णिच्चो एको णिरालम्बो || २७ ॥ 

भावाथे-यह आत्मा दरीन ज्ञान खरूप है, असंख्यात प्रदेशी है, 
मूर्ति रहित है, अपने शरीरके प्रमाण आकार रखता है। इसके न क्रो 
है न मान है न माया है न लोभ है न शल्य (माया, मिथ्या, निदान) 
है, न छः लेश्या ( कृष्ण, नीढ, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल भावेके 
अच्छे बुरे रंग ) हैं न जन्म है न जरा है न मरण है, इसीलिये में 
निरंजन आत्मा हूं, न इसके स्पश, रस, गंध, वर्ण है न शब्दादि हैं विज्ञ 
यह झुछ्ल चेतन स्वरूप है इसीसे में निरंजन ज्ात्मा हूं। नोकम (शरीर) 
व कर्म रहित है। केवलज्ञान आदि गुणोसे पूर्ण है | सिद्ध है, शुद्ध है, 
नित्य है, एक है, अवलम्बन रहित है, सोई में हूं। 
.... इस तरह निश्चय नयसे अर्थात्‌ स्वभावसे शुद्ध आत्माका स्त्ररूप 
जैन ग्रन्थोंमें है। यही आत्मा है व यही निर्वाण है। व्यवहार नयधे 
जो भात्माका स्वरूप जैन ग्रन्थोंमें है वह कर्मबंधके संस्कारसे जो कुछ 
आत्माके गुण, ज्ञान आदिकी दशा है वह कही गईं है। वह सब 
दशा बहुत अंशमें बोद्धोंके पांच रूप आदि स्केधोंमें गरभित है। अशुद्ध 


[७५ |] 
दशा असली स्वरूप नहीं है । यह दशा मिठती है तब निर्वाण होता 
है। यही बात बौद्गोंमें है कि जब स्केंघ जो अनित्य है व परके सम्ब- 
न्वसे है, मिट जाते हैं या विलय होजाते हैं तब ही निर्वाण होता है 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहर्म व्यवहारनयसे जआात्माका, 
स्वरूप संक्षेपले यह बताया है 

जीवों उबओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो | 

भोत्ता संसारत्थो सिद्धों सो विस्ससोडढगई || २० || 


भावार्थ -यह संसारी जीव नो विशेषणोंको रखता है-(१) जीने-- 
वाढा है, (१२) उपयोगवान है, (३) अमूर्तीक है, (४) कर्ता है, 
(५) भोक्ता है, (६) अपनी देहके प्रमाण आकार रखता है, (७) - 
संसारमें श्रमण करता है, (८) सिद्ध भी होसक्ता है, (९) स्वमावसे 
ऊपरको जाता है। इन नोका कुछ विशेष स्वरूप इस तरहका जानना 
चाहिये | (१) जीव-यह जीव शरीरके भीतर अपने २ प्राणोंसे जीता 
है। वे प्राण छूट जाते हैं या बिगड़ते हैं तब मरण कहलाता है। वे 
प्राण १० हँ-पांच इन्द्रिय प्राण-स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र। तीन 
बल प्राण-काय बढ, वचन बल, मन बल। एक जायु प्राण, एक... 
श्वासोच्छुवस प्रमाण | जीवोंके छः भेद हैं इससे प्राण नीचे प्रमाण 
होते हैं--- 

(१) पक्ेन्द्रिय जीव-जेसे पृथ्वी शरीरघारी जीव, जछू, शरीर- 
धारी जीव, अग्नि शरीरधारी जीव, वायु दारीरघारी जीव, वनस्पति. 
शरीरधारी जीव | ये सब स्परीन इंद्रियसे जाननेवाले हैं। इनके चार 
प्राण होते हैं- १ स्पशेन इंद्रिय, २ कायबछ, ३ आयु, ४ श्वासोच्छुवास। 

(२) द्वेन्द्रिय जीव-जैसे छठ, केचुआ, दाख, कोडी आदि हैं. 
इनके स्पशन व रसना दो इंद्रियें होती हैं। प्राण छः होते हैं। रसना. 
इंद्रिय ओर वचन बरू बढ़ जाता है। | 
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(३) लेंद्रिय जब-जैसे खटमछ, जे, जोक, चीटी, चीटे, विच्छ 
आदि | इनके स्पशन, रसना, प्राण तीन इंद्रिंय होती हैं | प्राण सात 
होते हैं। एक प्राण इंद्रिय बढ़ जाती 

(४) चान्द्रिय जीव-मैसे मक्खी, श्रमर, मिड़, पतंग आदि 
इनके स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु चार इंद्रिये होती हैं | प्राण आठ 
होते हैं, एक चक्लुइंद्रिय बढ़ जाती है 

(९) पंचेन्द्रिय अधेनी-जैसे पानीमें उत्पन्न होनेवाले कोई 
जातिके सपे | इनके पांचों इंद्रियां कान सहित होती हैं। मनबल नहीं 
होता है। प्राण नो होते हैं। एक कान बढ़ जाता है । 

(६) पंचेन्ट्रिय सेनी-जैसे सब मनुष्य, सब देव, सब नारकी, 
'थरूचर पशु जैसे गाय, मेंस, मृग, कुत्ता। नमचर जैसे कबूतर, मोर, 
काक, तोता । जरूचर जैसे मछली, मगरमंच्छ, कछुआ । इनके मन- 
बल अधिक होता है, सब प्राण १० होते हैं। इन प्राणोंके नाशका 
नाम ही हिंसा है, जीव तो अविनाशी है वेसे शरीरके पुद्रछ भी अवि- 
नाशी हैं| प्राणस्कंघरूप संगठनका वियोग ही मरण है| कषायभा- 
वस्चे प्राणोंकी पीड़ा या प्राणवियोग किया जाता है। जिसके प्राण 
अधिक व अधिक मूल्यवान उसकी विशेष हानि होनेसे विशेष दोष 
. होता है | सबसे अहूप हिंसाका पाप एकेन्द्रिय जीवधातमें है | व्य- 
 “वहारसे १० प्राण होते हैं, निश्चयसे एक चेतना प्राण होता है, जो 
कभी छूटता नहीं है 
क्‍ (२) उपयोगदवान-ज्ञान दरीन रखनेवादा जीव है, संसारी 

_ जीवोंकी अपेक्षा उपयोग १२ प्रकारका होता 
चार प्रकारका दक्षेन-(१) चक्षुदशन-आांखके द्वारा सामान्य 
.. जानना। (१) अचक्षुदशन-आंखके सिवाय अन्य इंद्रियेंसि सामान्य 


... जानना। (३) गवधिद्रीन-दिव्य अवधिज्ञानसे पहले सामान्य जानना | 


. (४) केवछदशन-सव्ेको एक साथ देख छेना । 
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आठ प्रकार ज्ञान-( १) मतिज्ञान-इंद्रिय व मजहारा सीधा ज्ञान 

(२) श्रुतज्ञान-मतिज्ञान द्वारा अन्य पदाथका जानना अथवा शाह्न- 

ज्ञान । (२) अवधिज्ञान-दिव्यज्ञानचक्षुसे अपने व दूसरेके आगे व 

पीछेके जन्मोंकी जानना। (४) मनःपर्यय-दिव्यज्ञानचक्षुसे दूसरेके. 

मनके मीतरकी सूक्ष्म बातोंको जान ढेना। (५) केवछ-सवकी एक- 

साथ जान लेना | पहले तीन ज्ञान सम्यग्दष्टीके सुज्ञान कहलाते हैं | 

मिथ्यादष्टीके कुज्ञान कहछाते हैं | इस तरह आठ भेद होते हैं। इस 

उपयोगंसे ही सेसारी जीव देखने जाननेका काम करते हैं। निश्चयन- 
यसे शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दान ये दो ही उपयोग जीवमें होते हैं। 


(३) अपूर्तीक-यह जीव निश्चयससे अमूर्तीक है, स्परी रस गंघ 
वर्णसे रहित है परन्तु व्यवह्र नयसे इसको मुर्तीक देखा जारहा है 
क्योंकि संसार अवस्थार्मे खच्छ खमाव कम जड़ पुद्ढ्ों ( 87७ 
हू ७7770 (७६४४० ) से एक हुआ है । आत्माके सर्व आकार पर 
हर स्थानपर बहुतसे कम बठे हैं। तथा उन्हींके फलस्वरूप इसकी सर्वे 
क्रिया शुद्ध जात्मीक क्रियासे विपरीत होरही है। अनादिकाछसे वह 
ऐसा ही है| तब ही उसके पुराने कर्मके संस्कारोंमें नए कर्म संस्कार 
_संचय होते हैं । पुराने कम विपाक पाकर दूर होते रहते हैं । 

(४) कृता-यह जीव संसार अवस्थामें कर्मोके संस्कारके कारण 
रागठ्ैष मोह आदि अशुद्ध वैभाविक भावोंमें परिणमता है | इसलिये 
व्यवहारनयसे उनका कर्ता कहलाता है,तथा इस जीवके गशुद्धभावेके 
निमित्तसे नवीन कम बंधते हैं। इससे पाप व पुण्यकर्मोका बंध करने- 
वाला कहलाता है, तथा यही संसारी जीव इच्छा व॒प्रयत्रवान होकर 


... मकान, वर्तन, कपड़ा आदि बनाता है | इनसे उनका भी कर्ता कह- 


छाता है। निश्चयनयसे यह शुद्ध आत्मीक भावोंका ही कर्ता है। 
(५) भोक्ता-व्यवदारनयंसे यह जीव अपने बांघे हुए पाप या. 
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पुण्यकर्माका वियाक होनेपर उनका सुख दुःखरूपी फल भोगता है। 
'निश्चमे यह अपने जात्मीक आनन्दका ही भोगमेवाला है 

(६) झादेह परिगाण-निश्चयनयसे इस जीवका आकार इस 
'छोक्प्रमाण असख्यात प्रदेश है, परन्तु यह संसारमें शररीरेकों घारता 
हुआ चला आरहा है तत्र छोटे शरीरमें छोटा, बड़े शगीरमें बड़ा 
संकोच विस्तारसे होता रहता है। इससे व्यवहारनयसे यह शरीर 
प्रमाण शरीरमें व्यापक रहता है। किसी२ विशेष कारणसे कभी शरी- 
रसे बाहर फैलकर जाता है, शरीरको छोड़ता नहीं है, पुनः फि 
शरीरके आकार होजाता है। यह आकार अमूर्तीक चेतनाकार है। 

(७) पंस्यारी-यह जीबर अपने पाप वा पुण्य कम्तके अनुसार. 
देव गति, नरक गति, तिंयेच गति, मनुष्य गति इन चार गतियोंमें 
भ्रमण करता रहता है। एकेन्द्रिय जीवसे सेनी पेचेन्द्रिय तक पशु 
सब तिंथेच गतिपें हैं । संसारी जीवेंकि दो भेद भी जेन शाज्ोमें हैं । 
स्थावर तथा इस | जो पृथ्वी, जछ, अम्नि, वायु, वदत्पति पांच 
तरहके एकेन्द्रिय जीव हैँ वे स्थावर कहछाते हैं। इसके सिवाय दवेन्द्रिय 
सेनीतक सर्व संसारी जीवोंको त्रस कहते हैं। निर्बाणके सिवाय जितनी 
अवस्थाएँ हैं वे सब संसारी कहलाती हैं। उनके होनेका मूठ कारण 
. पाप पुण्यरूप कमके संस्कार हैं । 
.... (८) पिद्धझ-जब वह जीव जात्मण्यानरूप समाधिके बलूसे 
सर्व कम संस्कारोंकों दख कर छेता है, इसके सब आखब क्षय होजाते 
है तब यह जीव शुद्ध परमात्मा निर्वागरूप होजाता है ओर सिद्ध 
नाम पाता है | 

(९) घावसे उध्यगति-निश्चयसे जीवका ख़माव ऊपर गमन 
करनेका हे जैसे अग्निकी शिखा ऊपरको जाती है | जब यह शुद्ध मुक्त 
होजाता है तब यह सीधा ऊपरको लोकके अततक जाता है। व्यव- 
. हारसे जंबतक्क इसके कर्मेके संस्कार होते हैं तबतक यह जीव एक 
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शारीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें अपने कर्म संस्कार्रोको लिये हुए फोरन 
चला जाता है ओर वहां कर्मानुस्तार जन्म धारण कर लेता है तब 
इसका गमन सीधा होता है, ठेढ़ा नहीं होता है। यह विदिशाओंको 
छोड़कर चार दिशा व ऊपर नीचे जाता है। यदि स्थाव जन्मका टेढा 
हुआ तो मुड़ जाता है । ससारी जीवोंकी अवस्थाका छुछ ज्ञान इस 
ऊपरके कथनसे हा जायगा | 

श्री कुन्दकुन्दाचार्यजीने पंचास्तिकायमें जीवका ख्रूप इसी 
सांति कहा है-- 

जीवोत्ति हवद़ि चेदा उवभोग विशेसिदों पद्द कत्ता | 

भोत्ताय देहमत्तोी ण हि मत्तो कम्मसंजत्तों || २७ || 


भावाथ-यह जीव (१) जीनेबाला है, (२) चेतनासहित चेतने- 
वाढ्ा है, (३) उपयोग सहित है, (४) प्रभु है अर्थात्‌ भछे बुरेका 
आप जिम्मेदार है, (५) कर्ता ६, (६) भोक्ता हैं, (७) खदेह प्रमाण 
है, (८) अमूर्तीक ६, ( कि साथमें संसारी होरेहा है | 

यदि बोद्दधशाज्र कथित पांच स्कैथोंक्ा मिलान संसारी कर्म संबंध, 
इंद्रियजनित ज्ञान, अठतुद्ध ज्ञान, सुख टःख, वेदना आदिसे किया. 
जायगा तो जैन ओर बोद्धमें बरावर एकता सास जायगी | तथा शुद्ध 
आत्माका मिलान निर्वाणगकी झत्रद्यासे बराबर हो जाता है। क्‍ 

बोद्ध साहित्यमें यह साफ़ नहीं कहा है कि कोई जात्मा रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इन एच स्कंघेंकि साथ रहता है | 
परन्तु जब इन पांच स्केबोक्ता वियोग होता है तब जो बच रहता है 
वही वह है जो छिया हुआ साथ था, सत्र निर्वा्ण्म अपने शुद्ध स्व- 
भावमें झछक जाता है और परम शांत, परम जानन्दमय होकर ध्रुव 
बना रहता है। 


[ ८० ] 
आच्यााया तीशरा | 
निवांणमा्ग या मोक्षमार्ग । 


पिछले दो अध्यायोंसे विदित होगा कि ,निर्बाणका व आत्माका 
स्वरूप जो कुछ बोद्ध प्रन्थोंमें झछकता है वही जैन शाज्लोंमें है। अब 
यह देखना है कि निर्वाथका मार्ग बोद्दध शात्रोंमें बताया है वह जैन 
शासत्रसे मिलता है या नहीं | 


बौद्ध साहित्यमें सिवाण मार्ग ।. 


( १) मज्थ्िमनिकायक्रे नोमें सम्पदि।ईसृत्तमें ऐसा कहा है- 
..._ अयमेव अरियो अड्ट गिको मग्गो आसवनिरोधगामिनीपटि- 
पदा सेय्यथिदं-सम्मादिद्ि, सम्मासंकृप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा- 
कम्मंतो, सम्माआाजीबो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। ?? 
.. भावाथ-हे जायों ! ज्धवक्ो रोकनेका उपाय यह आठ प्रका- 
. रका मार्ग है। 

... (१) सम्यक्टाष्टि, (२) सम्यकर्तकरप, (३) सम्यकृवचन, 
(४) सम्यकूकर्षान्त, (५) सम्यक आज्ीव, (६) सम्यक व्या- 
. याम, (७) सम्पक स्पृति, (८ सम्पक समाधि। इस सूत्रमें कहा 

है कि सम्यग्दष्टि प्राप्त होने करनेके लिये इतनी बातोंको जानना चाहिये- 

(१) “यतो खो आपुसो अरिय सावको अकुसरछ॑ च पजानाति 
अकुसल मूल च पजानाति, कुसर च पजानाति कुसल मुठ च पजा- 
. नाति........कतम अकुसढं| (१) पाणातिपातो, (२) अदिल्ादानं, 
(३) काय्येसु मिच्छाचारो, (४) मुसावादो, (५) विस्ुणावाचा, (६) 
फर्सावाचा, (७) संकप्पछायो, (८) अमिज्ञा, (९) आपादो, 
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(१०) मिच्छादिद्वि | कतमं अकुसल मूछ | (१) छोभो, (२) दोसो,. 
(३) मोहो | 

भावार्थ--आर्य श्रावक अकुशछ, अकुशरूका मूछ, कुशछू व 
कुशलका मूल जानता है। अकुशलू १० हैं-(१) हिसा, (२) अद- 
तादान-चोरी, (३) काम सावोंमें मिथ्या प्रवृत्ति, (४) मृषा बोलना, 
(५) चुगंढीका वचन, (६) कठोर वचन, (७) बकवाद, (८) छोम, 
(९) द्वेष, (१०) मिथ्या श्रद्धा | इनके मूछ या कारण हैं तीन । 
लोभ, द्वेष, मोह ( यां राग-द्वेष मोह ) इसके विरोधी कुशल व कुश- 
लके मूल हैं | द 

(२) वह सम्यर्दृष्टी “ आहार॑ पजानाति, आहार समुद्य च 
पजानाति, आहार निरोध च पजानाति, आहार निरोध पटिपदं च 
पजानाति ?? आहारा चत्तारो:-कवर्लिक्कारों आाहारों ओोछारिको वा 
सुखुभो वा, कस्सो दुतियो, मनोसंचेतना ठतियो, विज्ञान चतुत्थों।. 
तण्हा समुदयों आहार समुदयो, तण्हा निरोधों भाह्यर निरोधो | आई 
मिको मग्गो आहारनिरोधगा मिनी पटिपदा । 

भावार्थ-आहारको आहारके कारणको आहारके निरोधके कार- 
णको जानता है। आहार चार तरहका है-(१) भोद।रिक या सूक्ष्म 
कवलाहार, (२) स्पश, (३) मनसेचेतना, (४) विज्ञान । तृष्णाका 
पैदा होना आद्वारकी उत्पत्तिका कारण है। तृष्णाका निरोव आहारका 
निरोध है। आह्वार निरोधका उपाय आठ प्रकारका ऊपर छिखित 
. मार्ग है। 
ह नोट-यह भाव झलकता है कि तृत्णा या #5छा जब होती दे 

तब भोजन होता है व इंद्वियोंके पदाथोक्ी भोगता है, मनमें उस- 

_प्रकारका विचार कर्ता है। तथा उप्त सम्बेधी जानपना बनाए: 
रखता है| 
६ 
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तृष्णा मिट जानेसे आहार न होगा, इन्द्रियमोग न होगा, न 
उस सम्बन्धी विचार होगा, न उस सम्बन्धी ज्ञानका विकल्प होगा। 
तष्णाका नाश आठ प्रकारके मार्गपर चलनेसे होता है 
(३) वह सम्यग्दड्टी “दुक्ख च पजानाति, दुक्खस्स समुदय च 
पजानाति, दुक्खनिरोध च पजानाति, दुकक्‍्खनिरोध गामिनी पटिपद च 
पजानाति....कतरम दुक्ंख-(१) जातिवि दुक्खा, (२) जराविदुक्खा, 
. (३) व्याधिवि दुकक्‍्खा, (४8) मरणंवि दुक्‍्ख, (५) सोकपरिदेव दुख 
: द्वोमनस्सुपायासा, (३) येच इच्छति न लमति ते विदुक्ख, (७) पंच 
उपादान खंधा दुःख । कतम दुक्ख समुदयो:-यादय तण्हा योनोम- 
विका, नेदि रागसहगता, तत्र तत्राभिनन्दिनी-सेय्यथिद । 


(१) काम तण्हा, (९) भव तण्द्दा, (३) विभव तण्हा | कतमो 
दुक्खनिरोधो:-यो तस्सा एवं तण्हाय असेस विरागनिरोधो चागो 
पटिनिल्संगो मुत्ति अनाकयो | कतमा दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा- 


अइंगिको मग्गो ॥ 
भाषाथ--5ःखको जानता है, दुःखके कारणको जानता है, 
: दुःख्ने निरोधकों जानता है। दुःख निरोवके उपायकों जानता द्दै। 
: हुःख क्या है-(१) जन्म (२) जरा (३) व्याधि (8) मरण (५) 
शोक, रोग, दुःख, मनकी उदासी, डपायास (परेशानी) (६) जो 
वस्तु चाहे उसका न मिलना, (७) पांच उपादान स्केंघ रूप, वेदना, 
संज्ञा, सेस्कार, विज्ञान । 
... इन दुःखोंका कारण क्या दै-जन्म धारणकों छृणा, सुख 
... सम्बन्धी इच्छा होना, सुखर्भ अभिवन्‍दन करना, जैसे कि (१) काम- 
 भोगोंकी तृष्णा, (२) भव पानेक्की कृष्णा, (३) विभव (घन) की. 
. क्णा | दुखझा निरेव कया है-उसी तज्णाले उर्वथा वैराग्य, उसीका 
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निरोध, उसीका त्याग, उसीका यतिनिसग, उसीसे मुक्ति, उसमें थे. 
छीनता । दुःख निरोधका उपाय | ऊपर लिखित आठ तरहका मार्ग । 


नोट--बुद्धचर्या पु० १२४ महासति वद्ठान सुत्त दीधेनिः 
२-२१ २से विशेष यह विदित होता है कि पांच उपादान स्कंधोंर्मे रूप 
उपादान यह है कि स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत तथा मन 
इनका होना रूप दे, इनके द्वारा विषय जाननेसे जो दुःख छुख होता 
है वह वेदना है। इनके विषयोको जानना संज्ञा है । इनका वारबार 
विकल्प होना संस्कार है। इनका विशेष ज्ञान रहना विज्ञान है। 


(४) वह सम्यग्दष्टि “ जरा मरणं च पजानाति, जरा मरण 
समुदर्य च पजानाति, जरा मरण निरोध च पजानाति, जरा मरण 
निरोधगामिनी पटिपदं च पजाबाति-कतमं जरा मरण-या तेसे 
सत्ताने तम्हितम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खंडिश्चे, पालिचि, बाढि- 
त्तचता, आयुनो संहानि इंदियाने परिषाको-भाये बुच्चते जरा-यं ते 
संतेस सत्तान तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदों अतरध्यान 
मच्चु, मरण, काछकिरिया, खबान भेदों, कलेवरस्स निक्‍्खेयों इये 
बुच्चते मरण। जाति समुदया जरा मरण समुदयो, जातिनिरोधा जरामरण्‌. 
निरोधो अयमेव अइगिको मग्गो जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा | 


भावाथ-जरा मरणको जानता है। जरा मरणके कारणको 
जानता है, जरा मरणके निरोधको जानता है, जरा मरण रोकनेवाढे 
मार्गको जानता है | जरा मरण क्या »ै। उन प्राणियोंके अपने २ 
शरीरमें जो बुढ़ापा, जीणता, खण्डन, रूफेद बालोंका होना, झुर्रिये 
पड़ जाना, आयु नाशक इन्द्रियोंका पक जाना, जरा है। उन उन 
प्राणियोंका अपने२ शरीरसे च्युत होना, अछग होना, अन्तंधान होना, 
मरना, कार करना, स्कंघोंका विखर जाना, कलेवरद्ा छूटना भरण 
है। जन्मका होना यही जरा मश्णका कारण दे, जन्मका निरोध जरा. 
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मरणका निरेध है। ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग जरा मरणके 
निरोधका उपाय है । 

(५) यह सम्यग्दृष्टि “जाति च पजानाति, जातिसमुदर्य च पजा- 
नाति, जातिनिरोध च पजानाति, जातिनिरोधगामिनी पटिपद च पजा- 
नाति । यातेस तेस सत्ताने तम्हि तम्हि सत्तनिकाये, जाति संजाति, 
श्रोक॑ति, अभिनिव्वत्ति, खेधानं पाठभावो, आयतनानां पटिलाभो अये 
बुच्चते जाति । भव समुदया जाति समुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो | 
अयमेव अइईंगिको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा | ?? 

... भावार्थ-जन्मको जानता है, जन्मके कारणकों जानता दै। 
जनन्‍्मके निरोधको जानता है, जन्म निरोधके उपायको जानता है| 
उन उन प्राणियोंका अपने अपने शरीरमें जन्मना, पेदा होना, अकु- 
शित होना, बढ़ना, स्केधोंका प्रगट होना, इन्द्रियोंक आकारोंका छाम 
होना सो जन्म है | भव या गति जन्मका कारण है। भव निरोध 
जन्मका निरोध है| जन्म निगोधका उपाय यह आठ प्रकारका मार्ग है। 

(६) वह सम्यग्दश्टी-/भव च पजानाति, भंवसमुद्रय च पजा- 
नाति-भव निरोध च पजानाति, भव निरोधगामिनी पटिपर्द च पजा- 
नाति तया इमे भवाः-काममवों रूपभवों, अरूपभवों। उपादान' 
 समुदया भवसमुदयों, उपादान निरोधा भवनिरोधो, अयमेव अइंगको' 
मग्गों भवनिरोधगामिनी पटिपदा |?” 


.. भआावार्थ-भवको जानता है। भवके कारणको जानता है। भवके: 
निरोधको जानता है। भव निरोधके मार्गको जानता है। तीन प्रकारके 
भव हैं-(१) काम भव-( सर्वे मानवादिसे लेंकर छः दिव्यलोक तक 
जह्ांतक स्री सम्भोग है काम भव कहलाता है), (२) रूप भव- 

_ ( अश्मछोक १६ हैं वहां शरीर है काममोग नहीं ), (२) अरूप भव- 
. (ये ४ हैं-यहां स्थूल शरीर नहीं ) उपादान अर्थात्‌ तष्णाका सैस्कार 
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या घोर तृष्णाका होना भव पानेका कारण है। उपादानका निरोध 
भवका निरोध है| मवनिरोधका उपाय-ऊपर कथित ८ प्रकारका मार्ग है| 

(७) वह सम्यग्दष्टी-/ उपादाने च पजानाति, उपादान समु- 
दयं च पजानाति, उपादाननिरोधें च पजानाति, उपादान निरोध- 
गापिनी पटिपद च पजानाति | उपादानं चत्तारो:-(१) काम, (२) 
दिट्टि, (१) सील्व्वत, (४) अत्तवाद | तण्हा समुदया उपादान 
समुदयो, तण्हानिरोधा उपांदान निरोधो, अयमेव अईगिको मग्गो 
उपादान निरोध गामिनी पटिप्द [! 

भावाथे--उपादानकों जानता है, उपादानके कारणको जानता 
है, उपादानके निरोधको जानता है, उपादान निरोधके मागको 
जानता है। चार उपादान हैं-(१) कामभोगकी मासक्ति, (२) 
मिथ्या विचार्रोकी आसक्ति, (३२) बत नियम शीछू बाहरी चारित्रमें 
आसक्ति, (४) भनात्मामें आत्मबुद्धि, उसमें आसक्ति। तृष्णाका 
होना उपादानका कारण है | तृष्णाका निरोध उपादानका निरोध 
है| यह ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग है । क्‍ 

(८) वह सम्यग्दृष्टी--- तण्ह॑ पजानाति, तण्हासमुदय च पजा- 
नाति, तण्हा निरोध च पजानाति, तण्हानिरोध गामिनी पठिपद च 
पजानाति । छय इसे तण्हा:-(१) रूप, (२) सद, (३) गंध, (४) 
रस, (५) कोत्थ, (६) घम्म । वेदता समुदया तण्हा समुदयो, वेदना 
निरोधा तण्हा निरोधो | अयमेव अइंगिको मग्गो तण्हानिरोध गामिनी 
घटिपदा । ५ 
भावाथ-ठष्णाको जानता है, तृष्णाके कारणको जानता है | 
तृष्णा निरोधको जानता है, तृष्णा निरोधके मार्गगो जानता है | छ 
प्रकारकी तृष्णा होती है । (१) रूप देखनेकी, (२) शब्द सुननेकी, 
(३) गंघ लेनेकी, (४) र्सं लेनेकी, (५) स्परी वरनेकी; द (६) 
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मनके विकल्पोंकी | वेदनाका होना तृष्णाका कारण है, वेदनाके 
निरोधसे तृष्णाका निरोध है | यह ऊपर लिखित आठ प्रकारका मागे 
-तृष्णा निरोधका मागे है । 

(९) सम्यकदृष्टि-“ बेदन च पजानाति, वेदनासमुदय च पजा- 
नाति, वेदना निरोधे च पजानाति, वेदना निरोधगामिनी पटिपदंच 
पजानाति, छय इमे वेदनाकाया: | (१) चक्खुसकस्सजा वेदना, (२) 
सोतस फससजा, (३) धाणसंकस्सजा, (8) जिहवा संकस्सजा, (५) 
कायसंकरुसजा, (६) मनोसंकस्सजा | कस्स समुदया वेदना समुदयो 
. कस्स निरोधा वेदना निरोधों, अयमेव अइंगिको मग्गों वेदना निरोध- 

गामिन्री पटिपदा ?! 


भावाथ-वेदना (सुख दुःखका अनुभव) को जानता है, वेदनाके 
कारणको जानता है, वेदनाके निरोधको जानता है, वेदना निरोधके 
मार्गको जानता है | वेदना छः तरहसे होती है | (१) आंखके द्वारा 
देखनेसे, (२) कानसे सुननेसे, (१) नाकसे सूघनेसे, (४) जबानसते 
स्वाद लेनेसे, (५) शरीरके स्पशेसे, (६) मनके विकल्पसे । इंदियोंका 
सम्बन्ध वेदनाका कारण है। इंद्रिय सम्बन्धका निरोध वेदना निरोध 
_है। ऊपर लिखित यह आठ तरहका माग वेदना निरोधका मागे है। 

(१०) वह सम्यग्दष्टी-/कस्स च पजानाति, कस्स समुदर्य च 
पजानाति, कस्सनिरोध च पजानाति, कस्सनिरोधगामिनी पटिपद च॑ 
.. पजानाति। छय इमे कस्सकाया:-(१) चक्ख़ु सेंकस्सो, (२) सोत स०, 


..._ (३) धान सं०, (४) जिह्ा सं०, (५) काय स०, (६) मनोसंकस्सो। 


. सलायतन समुदया कस्ससमुदयो, सछायतन निरोेधा कस्सनिरोधो | 
_ श्यमेव अटंगिको मग्गो कस्सनिरोधगामिनी पटिपदा |?” 

... भावार्थ-इंद्विय सम्बन्धको जानता है, इंद्रिय सम्बन्धके कार- 
णको जानता है, इंद्रिय सम्बन्ध निरोधको जानता है, इंद्रिय सम्बन्ध 
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निरोधके मागको जानता दै | छः प्रकार इंद्रिय सबन्ध होता है (१) 
चक्षु संबन्ध, (२) श्रोत्र स०, (३) प्राण सं०, (8) जिह्ा से० (५) 
शरीर सं०, (६) मन सेबन्ध। छः: आयतनके होनेसे इंद्रिय संबन्ध होता 
है, छः आयतनका निरोध सम्बन्ध निरोध है । सम्बंध निरोधका मार्ग 
यह ऊपर कथित आठ प्रकार मार्ग है । 

(११) वह सम्थग्दृष्टि  सछायतन च पजानाति सरू'यतनसमु- 
दर्य॑ च पजानाति सलठायतननिरोध च पजानाति सलायतन निरोघ- 
गामिनी पटिपदं च पजानाति। छय इमे आयतनानि:-(१) चक्खु, 
(२) सोते, (३) घान, (४) जिह्ो, (५) काय, (5६) मनो | नामरूप 
समुदया सलायतन समुदयो, नामरूप निरोधा सलायतन निरोधो, 
अयमेव अट्टंगिको मग्गो सछायतन निरोध गामिनी पटिपदा। 2? 

भावाथ-घट्‌ आयतनको जानता है | छः आयतनके कारणको 
जानता है। छः आयतनके निरोधको जानता है। छः आयतन निरो- 
धका मार्ग जानता है। छः आयतन हैं-(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) 
प्राण, (४) जिहा, (५) शरीर, (६) मन। नामरूपका होना छः 
आयतनका कारण है | नामरूपका निरोध छः; आयतनका निरोध है। 
छः आयतनके निरोधका मार्ग ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग है । 
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भावाथ-रुपसे प्रयोजन शरीरसे है जो जड़ पदार्थसे बना है। 
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'मामसे मतलब वेदना, संज्ञा, संस्कार, सम्बन्ध आदिसे है। नामरूप 
उस शरीरको कहते हैं जिसमें जीवनकी योग्यता हो । नामरूप-यह 
छः इन्द्रियोंका यंत्र है-नामकायका भाव मानसिक शरीरसे है। रूप 
कायका भाव भौतिक रारीरसे है। 

(१२) वह सम्यग्दष्टी-“नामरूप च पजानाति, नामरूप समु- 
दये च पजानाति, नामरूपनिरोध च पजानाति, नामरूप निरोधगामिनी 
पटिपदं च पजानाति। वेदना, संज्ञा, चेतना, फससो, मनसिकारो, 
इदे वुच्चते नाम; चत्तारि महाभूतानि, चतुने च महाभूतानं उपादाय रूप॑। 
विज्ञान समुदया नामरूप समुदयो, विज्ञान निरोधा नामरूप निरोधों । 
अयमेव अइईंगिको मगों नापरूप निरोधगामिनी पटिपदा ।?? 

भावाथे--नामरूपको जानता है, नामरूपके कारणको जावता 
है, नामरूपके निरोधको जानता है, नामरूप निरोधके मागको जानता 
है। वेदना, सज्ञा ( जानना ), चेतना, स्पश ( सम्बेध ), मनके 
विचार नाम कहराते हैं। चार महाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) 
है उनके संग्रहसे रूप या शरीर बना है। विज्ञानका होना नामरूपका 
कारण है| विज्ञानका निरोध बामरूपका निरोध है| ऊपर कथित 
आठ प्रकारका मागे बामरूप निरोधका मांग है। 

.. नोट--वास्तवमें नामके भीतर सब संसारीक चेतनके विकल्प 
व अशुद्ध ज्ञान गभित है| नामरूप ही संसार है। जैन सिद्धांतके 
अनुसार भी जितनी अशुद्ध पर्याय संसारमें होती हैं वे सब कर्म 
संस्कारके कारणसे हैं | इन सबका नाश ही मोक्ष है। नामरूपका 
नाश ही निर्वाण है। इस तरह जन व बोद्गसिद्धांत मिल जाते हैं 

. नाम मात्र फर्क है | 

.. (१३) वह समस्यग्दृष्टी-/विज्ञन व पजानाति, विज्ञान समुदर्य 
च पजाबाति, विज्ञान निरोध च पजानाति, विज्ञान निरोधगामिनी 


... पटिफद च ।पजानाति | छयसे विज्ञनकाया: 
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... (१) चक्खु विज्ञानं, (२) सोत विज्ञान, (३) धान बिज्ञाने, (8). 
पजिह्मा वि०, (५) काय वि०, (६) मनो विज्ञान | संखार समुदया 
विज्ञान समुदयो, संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, अयमेव अइईगिको 
'मग्गो विज्ञान निरोधगामिनी पटिपदा |?” | 
भावाथे-विज्ञानको जानता है | विज्ञानके कारंणको जानता है 
विज्ञानके निरोधको जानता है, विज्ञान निरोधके मार्मेकी जानता है, 
छः विज्ञानकाय है-(१) चक्षु सम्बेधी विज्ञान, (२) श्रोत स०, (३) 
थ्राण सं०, (४) जिह्ा स०, (५) काय से०, (६) मन सम्बन्धी 
विज्ञान | संस्कारका होना. विज्ञानका कारण है। संस्कारका निरोध _ 
विज्ञानका निरोध है | विज्ञन निरोध मार्ग-यह अष्टांग सांग है | यहां 
संस्कारको विज्ञानका कारण कहा है ,उससे विदित होता है कि एक जन्मके 
आगे जन्ममें संस्कार ही नूतन शारीरमें विज्ञानकों पेदा करता है। 
संस्कारको कर्मोका सम्बन्ध कहें तो हानि न होगी । क्‍ 


(१४) वह सम्यग्दष्टी-/ सेखारं च पञानाति, सखार समुदय 
च पजानाति संखार निरोध च पजानाति, संखार निरोधगामिनी 
पटिपद च पजानाति तियो इमे संखारा-( १ ) काय संखारों, (२). 
वाचि संखारों, (१) चित्त संखारों। अविजासमदया संखारसमुदयो 
अविज्ञानिरोधासंखार निरोधो, अयमेव अटंगिको मग्गो संखारनिरोध- 
गामिनी पठिपदा |?! 

भा[वाथ-संस्कारको जानता है, संस्कारके कारणको जानता है, 
संस्कारके निरोधको जानता है, संस्कार निरोधके मार्गको जानता है। _ 
तीन संस्कार होते हैं (१) कायका संस्कार, (३२) वचनका संस्कार, 
(३) चित्तका सेस्क्रार। अविद्याका होना संस्कारका कारण है | अवि- 
शाका निरोध संस्कारका निरोध है। यह जाठ प्रकारका मागे संस्कार 
तिरोधका मागे है | 
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(१५) वह सम्यकूद्धाष्टि  अविजा च पजानाति। अविद्या समुदये- 
च पजानाति अविज्ना निरोध च्‌ पजानाति, अविज्ञा निरोधगामिनी 
पटिपद च [पजानाति। दुःखे भज्ञानं, दुःखसमुदये अज्ञानं, दुःख- 
निरोधे अन्ानं, दुःखनिरोधगामिनी पटिपदाय भज्ञानं अये बुच्चते अविजा। 
आसव समुदया अविजासमुदयो, आसवनिरोधा अविजा निरोधो अये 
च अटंगिको मग्गो अविजा निरोधगामिनी पटिपदा | ?? 


भावाथ-अविद्याको जानता है, अविद्याके निरोधको जानता है, 
अविद्या निरोधके मार्गको जानता है | 'दुःखर्में अज्ञान, दुःखके कार- 
ण्में अज्ञान, दुःख निरोधर्मे अज्ञान, दुःख निरोध मार्गमें अज्ञान 
इसको अविद्या कहते हैं। आास्रवका होना भविद्याका कारण है। 
आजखवका निरोध अविद्याका निरोध है। यह आठ प्रकारका योग 
अविदया निरोधका मार्ग है--- 


(१६) वह सम्यक्दृष्टि-/“ आसवे च पजानाति, आसबसमुदये 
च पजानाति, आसवनिरोध च पजानाति, आसवनिरोधगामिनी, 
पटिपदं च पजानाति, तयो इमे आसवो: | कामासवो, भवासवो, . 
अविजासवो | अविजासमुदया आसवसमुदयो, अविज्ञानिरोधा आसव- 
निरोधो, अये एवं अइंगिको मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा | 
एवं आासवनिरोधगामिनी पटिपदं पजानाति सो सब्बसो रागानुसय पहाय 
पटिधानुसय पटविनोदेत्ता अस्मीति दिट्ठी भानानुसय सम्मूहनिला 
अविजन पहाय, विज उप्पादे त्वा दिद्वेवधम्मे दुक्खस्स अतकरो होति। 
एतावता अर्यिसावको सम्यादिद्ठि होती उजगताउस्सदिदट्ठि, अवेचप्प- 
सादेन समन्नागतो आगतो इमे सद्धम्मंति । 
भावाथै-आसत्रवको जानता है, आख़वके कारणको जानता है। 
. आखबके निरोधकों जानता है-आख्रव निरोधके मार्गको जानता है, . 
तीन प्रकार आस्रव हैं : कामास्व, भवासत्रव, अविद्या़व । अविद्याका 
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होना आख्रवका कारण है| अविद्याका निरोध आसत्रवका निरोध है ! 
वह (आठ तरहका मार्ग आख्वका निरोधका मार्ग है।.....«««- 

. इस तरह जो आजख्व निरोधके मार्गको जानता है वह रागके 
मैलको दूरकर,। देषके मैलको मिटाकर, में हूं इस (मिथ्या) इष्टि- 
रूप मानके मेलको दूरकर, गविद्याको मेटकर विद्याकों उत्पन्न कर 
इसी ही शरीरमें रहते हुए दुःखको अत कर देता है। इस तरह जाये 
 श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि यथार्थ होजाती है । अविचल 
श्रद्धानमें जम जाता है। वह इस सद्धमकों जान लेता है। 

नोट-इस सम्यग्दृष्टि सूत्रमें नीचे लिखी बातोंकों जानकर उनके 
रोकनेका उपाय करना बताया है। १३ बार्तोको उल्टे क्रमसे देखें तो 
इस तरह है-(१) आखत्रव, (२) अविदया, (१) मन वचन काय संस्कार, . 
(४) छः विज्ञानकाय, (५) नामरूप, (६) छः इन्द्रिय आयतन, (७) - 
छः इन्द्रिय सम्बन्ध, (८) छः इन्द्रिय वेदना, (९) छः इन्द्रिय तृष्णा, 
(१०) चार उपादान, (११) भव, (१२) जाति, (१३) जरामरण । 
ये १३ बातें एक दूसरेके कारण हैं। पहले १० कुशल व १० कुशल - 
धर कहे हैं। फिर चार प्रकार आह्ारे कहकर उनका कारण तृष्णाको 
बताया है। फिर सात प्रकार दुःखोंकी कहकर उनका कारण तीन प्रकार 
तृष्णाको बताया है। उन सबका यथार्थ ज्ञान सम्यग्दष्टीकों होना चाहिये। 
यहांपर एक बात विचारनेकी यह है कि इन रोष १२ बातोंका 

परम्परा कारण आख्व है| वे आाल़व तीन बताए हैं-कामास्रव, 
भवास्रव, भविद्या आस्रव । फिर इन तीनोंका कारण भी - जविद्याको 
अन्तर्मे बताया है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि अविद्या आखस्रवका 
कारण है ओर आख्रव अविद्याका कारण है । 


दुःख, दुःखके कारण, दुःखका निरोध, दुःख निरोधके मार्गका 
जानना ही अविया है। दुःख सात हैं-(१) जन्म, (२) जरा, (३). 
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“रोग, (४) मरण, (५) शोक परिवेदना, (६) इच्छानुसार न 
मिलना, (७) पांच उपादान स्कंघ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व 
विज्ञान | इन दुःखोंका कारण तृष्णाको बताया है-बह तृष्णा तीन 
प्रकारकी है-कामकी, मनकी, विभवकी । तृष्णाके नाश करनेसे दुःख 
निरोध होजाता है। ( विभवका अर्थ घन भी होसक्ता है तथा सूक्ष्म 
दृष्टिसे भवसे रहित होना भी होसक्ता है ) इस सर्वका सारांश यह 
निकलता है कि अविया ही संसारमें वार वार जन्म लेनेका मूल है । 
'तथा सबको खोनेका उपाय आठ तरह मोक्षमागंपर चलना है । 

बौद्ध साहित्यमें इस आठ प्रकारके मार्गको बहुतसे स्थानोपर बताया है। 


बुद्धचर्या पृ० १२६ महासति वद्ठानसुत्त दीवनिकाय २-२२. 
मेंसे इन आाठोंका जो विवरण दिया है वह संक्षेपसे नीचे प्रकार है-- 

(१) सम्यग्शष्टि-दुःख दुःखका कारण, दुःख निरोध व दुःख 
'निऐेध मा्गका ज्ञान ( यथाथ श्रद्धाएवंक ज्ञान ) 

(२) सम्यकुसंकल्प-कर्म रहित होनेका संकलूप ( दृढ उद्देश्य ) 
अव्यापाद या द्वोह रहित होनेका संकल्प, अहिसाका संकल्प । 

(३) सम्यकवचन-मृषावाद, खुगढी, कड़ा वचन, बकवाद 
-छोडना | 

(४) सम्यक कर्मान्त--प्राणातिपात ( हिंसा ) से, अदत्तादान 
६ चोरी ) से, काम उपभोगके दुराचारसे विरक्त होना । 

.._ (५) सम्यक्‌ आजीव-मिध्या आजीविका छोड सम्यक्‌ करना । 

... (६) सम्यक्‌ व्यायाम-व उत्पन्न हुए भकुशल्माव न पैदा 
'होनेका निश्चय करता है, परिश्रम करता है, उद्योग करता है, चित्तको 
. पबाडता दै, रोकता है| उत्पन्न हुए अकुशल्भावोंके छोडनेका निश्चय 
.. करता है, परिश्रम करता है । न उत्पन्न हुए कुशल घर्मकी उत्पत्तिके 
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लिए निश्चय करता है, परिश्रम करता है। उत्पन्न कुशछ घ्मोकी 
स्थिति, बढ़ती, भावना, परिप्रणताके लिये निश्चय करता है, 
परिश्रम करता है । 

(७) सम्यक स्सृति-शरीरकी अशुचि आदिका स्मरण रखता 
है | इसके लिये छोभ व सन्‍्ताप नहीं करता है । इसी तरह वेदनामें 
चित्तमें व अन्य धर्मों (भावों) में उनके खरूपकी इढ़ता रखता है । 

(८) सम्यक्‌ समाधि-मिक्षु काम ओर अकुशलछ धम्मोसे अलग _ 
हो सवितर्क, सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुखवाढा प्रथम ध्यान 
करता है। (२) फिर वितर्क और विचारके शांत होजानेपर भीतरी 
शांति, चित्तकी एकाग्रता, अवितर्क अविचार, समाधघिसे उत्पन्न प्रीति 
सुखवाले द्वितीय ध्यानको करता है, (२) प्रीतिसि भी विरक्त ओर 
उपेक्षक हो, स्थृतिवान हो, अनुभववान हो, सुखको भी अनुभव 
करता हुआ जिसको आये लोग उपेक्षक स्मृतिमानू, छुखविहारी कहते. 
हैं ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त होता है, (३) सुख दुःखके त्यागसे, 
सोमनस्य दोमेनस्थके अस्त होजानेसे, अदुःख, असुख, उपेक्षा स्मृ- 
तिकी परिशुद्धता रूपी चतुर्थ ध्यानको प्राप्त होता है । 

सम्यक्‌ स्मृति नामके सातवें मार्ग्में विशेष जाननेकी आवंश्यक्ता 
है, इसलिये उसका कथन आगे किया जाता है। 


(३) मज्झिपनिकायके दसमें सतिपट्टान छुत्तका 
सेक्षेप भाव । 


भगवान्‌ एतदवोच:-एकायनो अये मग्गो, सत्ता विसुद्धिया, सोक- 
परिदवान समतिक्रमाय दुक्खदोमनस्सानं अत्थगमाय ज्ञायस्स अधि- 


गमाय, निव्वानस्स सक्षिकिरियाय, यदि दं चत्तारो सतिपद्ठाना कतमे 


चत्तारो: इध भिक्‍खवे। 
(१) काये कायानुपस्सी विहरति, भातापी, संपजानो, सतिमा,. 
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“विनेय्यछोके अमिज्ञा दोमनस्स; (२) वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति 
आतापी० |; (३) चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी०; (8) 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी ० | 

भावाथ-भगवानने ऐसा कटद्ठा-एक यह मार्ग है प्राणियोंकी 
जझुद्धिके लिये, शोक रुदनादिके हटानेके लिये, दुःख बमनका बुरा 
-भाव अस्त करमेके लिये, सत्य ज्ञानके जाननेके लिये, निर्वाणकों 
साक्षात्कारके लिये-यह वह चार प्रकारका स्थृति प्रस्थान 
(धारणामें स्थिति) है | वे चार क्या हैः-वह भिक्‍्खु शरीरमें शरीर- 
रूपपना देखता छुआ विहार करे, वेदनामें वेदनापना देखता हुआ 
“विहार करे, चित्तमें चित्तपता देखता विहार करे, धर्मोमें ( नाना 
विभावोंमें ) धमपना देखता विहार करे, इन चारोंके यथार्थ खरूपमें 
प्रयत्नवान हो, जानकार हो, स्पृतिमान हो, इस लोकमें ठोम तथा 
'मनके खोटे भावोंकोी दूर करके रहे । 

इन चार्रोका किस तरह खरूप विचारे इसका मात्र भाव हिंदीर्मे 
'सैक्षेपसे दिया जाता है । विस्तार भयसे पाली नहीं लिखा जाता है | 


कायका विचार-(१) किसी वन आदिमें जाकर पल्यंकासन 
बैठ सीधा शरीर रख अपने मुखकी ओर स्मृति रक्‍्खे, दीध या हस 
श्वास छेता हुआ वैसा ही जाने भर्थात्‌ प्राणायामका अभ्यास करते 
हुए शरीरकी स्थितिको पहचाने, यह उत्पन्न विनाशशीछ दै | इससे 
बैरागी रहना योग्य है।इस शरीरके भीतर कोई वस्तु प्रहण योग्य नहींदै । 

(२) चछते हुए, खड़े हुए, बेठे हुए, सोते हुए या जिस तरह 
. शरीर रहता हो उसको ठीक ठीक जाने अर्थात्‌ कायके व्तनर्में 
. प्रमादी न हो । 
..._ (३) पास व दूर जाते हुए, देखते हुए, हाथ पेर पसतारते हुए, 
. कपड़ा पहनते हुए, अमन, पान, खाद्य, खाद छेते हुए ( नोट-यहां 
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जेनोकीौ तरह चार तरहका आहार बताया है ), मछादि करते हुए, 
सोते, जागते, बोढते, मोन रहते आदि कार्योर्मे मरे प्रकार जानकार 
रहे, प्रमादी न हो | 

(४) फिर यह विचारे कि यह शरीर ऊपरसे पेर तक, पेरसे 
मस्तकके केशतक नाना प्रकार अपविन्नतासे भरा है। इसमें हड्डी, मांस 
रुघिर, नसे, चरबी, पसीना, थूक, नाक, पीप, मर आदिसे भरा 
हुआ है। जैसे एक बेरेमें बहुत प्रकारका अन्न भरा हो, समझदार हर- 
एकको अलग २ पहिचानता है कि यह चावल है, यह दाल है, उसी 
तरह ज्ञानी शरीरके बाहर भीतर क्या है सो पहचानकर विरागी होता है। 

(५) फिर यह विचारे कि यह शरीर प्रथ्वी धातु, जलू धातु, 
अम्नि धातु, वायु धातुसे बना हुआ है । इन्हींकी सर्वे रचना है। 

(६) फिर यह विचारे कि जैसे मृतक शरीर बिगड़ जाता है वैसे 
यह शरीर निश्चयसे बिगड़ जायगा । 


“् ४3 


(७) फिर यह विचारे कि जैसे मुरदेको काक, बाजपक्षी खाने 
'छुगते हैं ऐसा ही यह शरीर है । 

(८) फिर यह विचारे कि जैसे मृतक शरीरके खण्ड २ अछग २ 
पड़े हो-यह कपः है, यह मस्तक हैं, यह पाद है, यह हाथ है ऐसा 
ही खण्ड होनेबाला यह शरीर है | 

(९) फिर यह विचारे कि जैते शरीरकी हड्डियां चूरा चूरा हो 
जाती दै, ऐसा ही यह शरीर विज्ञवार चूरा होनेवाछा है, इस तरह 
शरीरका नाश व अशुचिमाव विवार कर वेराग्य भावना भावे | 
क्‍ (२) वेदनाका विचार-झुख होते हुए में सुख वेदन करता हे 

ऐसा जानता है। दुख पड़ते इदुए में दुःख वेदता हू ऐसा जानता 
है | जब सुख व 6:ख न हो तब वेसा जानता है। जब संसारिक 
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सुख दुःख हो तब वेसा जानता है । जब अल्प तृष्णारूप सुख ढुःखः 
हो तब वैसा जानता है। अंतरंग व बाइर वेदनाकों व उनके कारणोंकोः 
जानता है | वेदनाको जानते हुए उनमें उपादेय बुद्धि नहीं रखता है । 
(३) चित्तका विचार-सराग चित्तको सराग जानता है, वीत- 
राग चित्तको वीतराग जानता है, सह्देष चित्तको सद्बघ जानता है, 
निर्द्ेष चित्तको निर्देध जानता है । समोह चित्तको समोह, वीतमोहको 
वीतमोह, संक्षिप्त ( स्थिर ) चित्तको संक्षिप्त, विक्षित्त (चचल) चित्तको 
विक्षिप्त, महत्वपनेको प्राप्त चित्तको, अमहत्व चित्तको, उदारचित्तको, 
अनुदार चित्तको, शांत चित्तको, अशांत चित्तको, वैराग्यवान चित्तको, 
अवैराग्यवान चित्तको, जैसा कुछ चित्त हो उसके अन्दर व बाहरकी 
दशाको जानता है। वस्तुखरूप जानके किसी वस्तुको छोकमें ग्रहण 
नहीं करता है “ न किचि लोके उपादियति |?? द 
(४) धर्मोका विचार-पांच निवारणोंका विचार, (१) काम छंद 
भोगोंकी इच्छा, (२) व्यापाद-द्ेष, (३) स्त्यानगृद्-आल्स्य, (४) 
ओऔद्धत्य-का कृत्य-उठ्देग-खेद, (५) विचिकित्सा-संशय । इन पांचेंके 
सम्बन्धर्में विचारता है कि मेरे भीतर हैं या नहीं | यदि हैं तो वेसा 
जानता है, नहीं है तो वेसा जानता है। ये नहीं हैं परन्तु ये केसे 
उत्पन्न होजाते हैं सो जानता है | यदि ये हैं तो इनका नाश केसे 
होता है यह जानता है। उत्पन्न होकर फिर आगे ये न उत्पन्न हो 
. सो भी जानता है। इन पांचोंकी बाहरी व भीतरी दशाको जानता है। 
इसकी उत्पत्ति व नाशकों पहचानता है । द 
(२) पांच उपादान स्कंथोंका विचार--यह रूप है, यह 
 रूपकी उत्पत्ति है, यह रूपका नाश है | इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान इनका खरूप, इनकी उत्पत्ति व इनके नाशका' 
विचार करता है, इनकी बाहरी भीतरी अवस्थाओंको पहचानता है। 
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(३२) छः अतरंग बहिरंग आयतनोंका विचार:-( १) चक्षुको 
जानता है। चक्षुद्वारा ग्हण किया हुआ रूप विषयको जानता है | 
इन दोनेंके सम्बन्धसे जो मेछ या राग उत्पन्न होता है उसे जानता है, 
न उत्पन्न हुए मेलकी उत्पत्तिको पहचानता है , उत्पन्न हुए मलके 
नाशक! जानता है। नाश होकर फिर मै आगे न उत्पन्न हो ऐसा 
जानता दहै। इस तरह (२) श्रोत्र, (३) प्राण, (४) जिह्ा, (५) काय, 
(६) मनके सम्बन्धमें जानता है | 

(४) सात बोधि-अंगों ( बुद्धत्व प्राप्तिक अंग ) का विचार- 
(१) स्मृति संबोधि भंग भीतर हो तो जानता है नहीं हो तो वैसा 
जानता है। न उत्पन्न स्मृति संबोधि उत्पन्न कैसे हो सो जानता है, 
उत्पन्न स्वृति संबोधि केसे स्थिर रहे, परंण चछी जाय सो जानता है | 
इसी तरह (२) धमे विचय-धर्मक्ा मनन, (३) वीर्य, (४) प्रीति, 
(५) प्रश्रव्ि-शांति, (६) समाधि, (७) उपेक्षा इनके सम्बन्धर्में 
जानकारी रखता है । 

(५) चार आये सत्यका विचार-(१) यह दुःख है, (२) यह 
दुःखका कारण है, (३) यह दुःखका निरोध है, (४) यह दुःख निरो- 
धका मार्ग है | इनका यथार्थ खरूप जानता है | 

सम्यकूसमाधि-जों आठवां मार्ग है उसमें मात्र चार ध्यानका 
वर्णन है । परन्तु इसके आगे और भी ध्यान करना होता है। उनका 
कथन मज्थिमनिकायके आठवें सलेखसुत्तमें है--- 

(१) आकाश, आनन्‍त्य, आयवन ध्यान-जिसमें अनंत आका- 
शपर दृष्टि रहती है ऐसा समझमें जाता है | 

(२) विज्ञान झानन्त्य आयतन-ध्यान-इसमें अनंत विज्ञानका 
विचार है ऐसा झलकता है | 

(३) आर्किचल्य आयतन ध्यान ( न कुछ भी अपना है )। 

पु 
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(9४) नेव संज्ञानासंज्ञा-आयवन ध्यान-इसमें संज्ञा व असं- 
ज्ञाकी कल्पना कुछ नहीं रहती दे । 
मोद-यह अतिम ध्यान निर्वाणके छिये माद्धम होता है । 
जैसा ऊपर कहा गया है वह सर्व संसारका मूछ कारण अविया 
या मिथ्याज्ञान है । 





हे थे हूँ | 
(४) निव्रोण मागेके कुछ और प्रमाण । 
बढ 09९॥0568 0६ छिप6॥9-- 

8प (०९026 (पाए पुस्तकम कहा है;+- 

79698 8807-2909-870079॥06 8 6 9438 0० (४९ ज्ा06 
60%9 रण 8४78, [8007870९ 5 ॥06 0669 7एॉ8४॥, एंशथंत। श८ 
धशढ 30 ]08 #6 लॉटाएड़ 70ए76, ( 8708 ऐशाए७8 ४. १3०). 

: [(:8908॥06 5 200०५॥60, पडा धाधते 0860० जाग | थे! 
28७5५॥(ए 8 पछ/0086व6 07 €शश, (096.. प0 ॥4876. ए2््रधृर्णा3१80: 


ठल्ञएथ्मं०95, क्षार्त 90६8॥ धरा०णा (6 667४६ (77653, शी प्रक्माा06: 
8070०, (08054५7 #्षतंध8 70 706 07 670 ( #एप्राकप्क 774 3 
[0369070000९ 0॥ 8॥02/08 अविद्या 0963 08807५० ]70088$8 
6६ 8९७४४83, [70क्‍006068006 00 शा 275९8 ०008200$785$ विज्ञान; 
[0 त6ए9९४०९:०४ ०॥ शिज्ञान क58$ ००००७४ 0०६७7/5४70॥8 नामरूप 
79 0696४0९१०४ ०7॥ नामरूप 278९8 85% 08978 06 8078९ षद्आयतन, 
(6॥ ८००78०४ फास, (पिला 8९705४7०7 बेबना, ॥ थाई लृष्णा, 
7080 8798/॥॥8 उपाक्षन, 767 56८०००४ भव) 760 7॥7 जाति, 
६0९9 000 ०8०, 56000, 80770फ, ]080४070,. एश॥, 8709, १650५ 
( ए0४४ 4. 37 ). 
भावाथ-दुःखकी सामूण श्वखछाका मुझ अविद्या है । अविया 
मंभीर रात्रि है. जहां हम बराबर चक्कर लगा रहे हैं । ( सुत्तनिपात 


इलो ० ७३० ) 
यदि अविदाका नाश कर दिया जावे तो तृष्णा व उसके साथ सब 
कारणऋछाप सदाके छिये नाश होजावे। जिन्होंने मिथ्या मोइ (दशेन 


| ९९ ] 


मोह) को नाश कर दिया है ओर घोर अधकारको दूर कर दिया है वे 
फिर न श्रमण करेंगे | उनके लिये संसारका कारण नहीं रहता है | 
( इतिबुत्तक ११४ ) 

अविद्यासे ही इंद्रियमोगकी निधि उठती है, उनी इंद्रियोंसे विज्ञान 
होता है, विज्ञानसे नामरूप होते हैं | नामरूपसे छ: इंद्रिय आयतन 
होते हैं, तब उनक्ञा सम्बन्ध होता है, तब वेदना होती है, तब तष्ण[ 
होती है, तब उपादान होता है, तब भव (गति) निश्चय होता है, तब 
जन्म होता है, तब जश, मरण, शोक, परिदेवन, दुःख, खेद, निराशा 
होती है | ( उदान १।३७ ) 

ऊपर जो आठ प्रकारका निर्वागका मांगे बताया है उनमें सम्य- 
ग्दशन मूल है। ऊपर लिखित इंग्रेजी पुस्तकर्में है--- 


26898 8069-73 200३८0 शंल्ण 8 68 एथ7ए गिर छैंशाका ०६ 

06 एढ86 ०0०7$7066व 59 (॥6 804॥098 0. ६96 भ्यशंत्रीह/078 
8ािधंग8, स6 7४७० ८७६ ६ सम्मादिद्दि 7ए0॥0 शंद्फ, 

९५ ९) दे थ जे कि ९५ 

बावाथ-जो मार्ग बुद्धने बताया है उसका प्रथम भेद जो यथार्थ 

श्रद्धा है वही दुःखके नाशका मूढ उपाय है, इसीको उसने खर्य 


सम्यकद्शन कहा है | 

वहीं घ्यानके अम्यासकी आवश्यक्ता बताई है- 

2698 39<४-(0#४7डागमछ... आप. ०07धछगफ़ञाबालरु छ९ शोग 
एणाएि ०0फ 86805 ; 60767 92998 क्ात॑ 20्ांव्याओबाए8 छए८ एगी। 
एपा।ए ०० एछ0708; ००ाह्णफब्रांधरु शाप ८०ए्ाथारफीह्ात8 ४6 एां!] 
एपगंपि 09 00805, 7७8४, रिव्ाप, ए0ए 6ठए8॥ 60 €डछशःट58 
४०प्रा5४ ( १/, ।, 2, 420 ) 

भावाथं-प्यान करते २ हम अपने कामोंको शुद्ध करेंगे। ध्यान 


करते करते हम अपने वचनोंकी शुद्ध करेंगे। ध्यान करते करते हम 
अपने भावोंको शुद्ध कोंगे | इसलिये राहुल | तू अपने आप ध्यानका 
अभ्यास करे । ( मज्झ्िम नि० १ पृष्ठ 8४२० ) 
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(५ ) धम्पमपद | 

| इग्रेजी उलल्‍था 88070 00075 04 888 ४०) > 7887 ). 
#<०- अध्याय २० में निर्वाणका मांगे बताया हैः-- 
हि; ०22३-76 शा ० चछाधए 79 76 शड्भा।0ि0; धाह फैेट४ 0 
५ धरथा5 45 0:6ह9.007 क्०णा१5 ( ७9४9, 8 णांडांआ, 48 06९90प८४०॥, [08 
' जब )). 6 59680 0 शाी।पए89.. ए78४07659658 ; 6 76४६४  0/ 
६ शाशान6 ४0 485 ९९९३ (0 5९९, 
8: 2१6-ए6070/ए०णश्शा श्राह॥6 870. ९ी0 6 27४ ॥798980958. ४6 
75 छारव०९३६,: १6 (80780 त्ञा/0 ९709 [6 फज्ञ87 96 ॥660 
६7079 ॥76 9070988 0० 2/८/6. 

77-34) 26४766 (तं)88 एशांशी ; ॥6 जत्र0 70ण8 शत 5865 
78 96८07689 छ9988४४6 | एथा॥ ; पगं$ 48 08 जप 00 छणया३, 

3३05-६6 8096 शञी0, जांप्र0प्रा ०९४४78, ए7800363 6 तप 
6 बंधांजह छो00९, 800. ओेट९छाए8ह. #०7९, ॥6€ 8४ए०००0०९४४  शरं75थॉ 
'ज्] उशुंणं०6 थ धीढ १&।ाएली0ता ० त6गा65 शे076, 88 


| शाह & (06४. 
भावाथे-सर्वोत्तम माग आठ प्रकार है; सर्वोत्तम सत्य चार 
आत्म सत्य है। दुःख दुःखका कारण, दुःख नाश व उसका मागे। 
सर्वोत्तम घम कषायरहितपना (दीतरागता) है। श्रेष्ठ मानव वह है 
जिपतके पास देखनेको चक्षु हैं । 
तुम आप ही पुरुषार्थ करो। तथागत मात्र उपदेशकर्ता है । 
जो विचारशील मार्गपर चलते हैं वे मार (कामदेव) के बंधघनसे छूट 
जाते हैं | सवे कृत्रिम पदार्थ नाशवंत हैं | जो ऐसा जानता व देखता 
है वह दुःखमें समता रखता है। यही पविन्नताका मागे है । 
वही अकेला जो निरंतर एकांतमें बेठनेका व एकांतमें सोनेका 
अभ्यास करता है वही अपनेको विजय करता है, वह अकेला ही सर्व 
इच्छारओके नाशसे आनंद भोगेगा, मानो वह वनमें निवास करता है। 





[१०१ ] 


(६ ) सुत्तनिपातके कुछ वाक्य । 
पशथाज४९०6 ४ फै, 9, 7६४४9०॥ ( 3887 ) 
(4) #£०४9॥॥72809४%|9 80/68 27488 फ्र87' $क४0:-- 
2-कीशांत 48 6 ३७९त, 9९89706.. ६6 एक79, प]१678६80078 


पज् 705४ भगत 9008॥, ॥800689 ४6 90०७ ०॥ एछॉ0प8॥, प्र/ं00 
86 धं8&, (0078॥(9658 पाए ए0एड7 ,078 870 8090, 


3>7 क्षा। 80१९९ ॥ 7699९८०६४ 0६ ६8९८ 5009, 4 &7 शएक:१७९० 
[7 788]604 0 9926८, 60ए9श4६९ | [6000 4 ख्द७ एव) 0 ८ए४ 
हफ़27 (छ८805), (670677855 48 ५ 06॥ए6६४८8,] 


4+मऊहाएं00 8. ग्राए 0885६ रण णपाठका, दाएागंगयह १६ ६० 
7२0 0870, ॥6 2४063 एा700६ पएं78 2802 ६0. ६06 98८6, . ज्ञा60 
9४78 8076, 078 0063 50६ 876ए6. 


5-8० ४४8 छा०एड्धांगड 35 9008॥०१, 48 9७79 ६४6 0ए 0॥70770- 
एंबा।ए, ॥8एंत8 900028॥९१ ४म्ांड 970ए४गांग8, 006 |8 ॥९60 ॥०च 9थ्ंत, 
.. भावार्थ-भगवानने कहा:-पश्रद्धा (सम्यग्दष्टि) बीज है, तप बृष्टि 
है, प्रज्ञा हल है, नम्रता हलकी डंडी है, मन उनका बंधन है, विचा- 
रैपना (स्मृति) हछ चछानेवाला अंकुश है। मैं शरीर व वचनसे सुर- 
क्षित हैँ, भोजनमें संयमी हूं, में सत्यसे झड़ियोंकों काटता हूं, कोमलता 
मैरा रक्षक है | व्यायाम भाररूप मेरी छाती है जो मुझे निर्वाणको छे 
जाती है। उस स्थानको जानेवाला विना पीछे पछटे चछा जाता है| 
वहां जाकर किसीको दुःख नहीं रहता | इस तरह यह हल चलाया 
गया है, वह अभरत्वका फल पैदा करता है, इस हलको चछाकर हर 
ब्यक्ति दु:खसे मुक्त होजाता है | 





॥4 क्8 ए३४229 
(30) एाद्माय 5708 
उर्कंड-70067०९ (?क॥0808) 48 0शी|श्ाल्रा, ००7रपंत्रप०त 960600568 * 
48 पशीशा०ा६ पर. €77९90९95 ( 89904877980& ) ४४0 £70क्‍66/65 
076 एप] 000 शां3 ७70. 
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भावार्थ-प्रमाद मेछ-लगातार प्रमाद मेल है। अप्रमाद और 


ज्ञानसे अपने तीरकों चछाना चाहिये । 

(6) छद्व8 $घा9 ( 408 ए४8888 “५४ ) 

हज र53 8 009 ० ज़द्श तै0688 00६ 886८ ६0 ॥ 075, 88 
एकादश 006 900 #ंटा: ॥0 8 )008, 80 06 ://४४८ 6065 ४0 ९ाए& 
६० बगए।॥78, गरशारंप (0 ज्ञाद्वा 48 5९श९एा 070 वैश्ाते 0 008 


पाली वाक्य--- 
ऊद्बिदु यथापि पोक्खरे, पदमे यथापि न छिप्यति | 
एवं मुनि; नोपलिप्यति यत इदं, दिद्गसुर्त मुतेसु वा ।। 


भावाथै-जैसे पानीकी बून्द कमरमें छित्त नहीं होती और न 
नी कमलमें छगा रहता है, उसी तरह मुनि देखी, सुनी व बिचारी 
हुई किसी बातमें छिप्त नहीं होता है । 


वृपाए४8८29 8708५ 
भ्रम: [,७0 0॥9 ००6०९ लव 0 "6 700६ 6 श्ञ&६ 8 
दक्षीह्व छद्अब्ामेद्र ( वेशपंग ). प्रांग्रांतंएड व्‌ करा. शांबतेता 7 
20 बात 8॥92 प्३४३-९ . ॥॥6 १९आ6४ 4 क्रा३8 [7फ्ब्ा09, !6 रात 
8800 ६0 800006 ऐला।, शज्न्‍8४ए5 ऐ९7०४ ४70087[0), ! 


न दज्ती538 ॥ (96 0९०0 06 76 569, 70 ज&५९ ॥8 0077, ( पा 
83 4 ) गलाक्षा)3 80, 80 )6 06 फ्राटाप ॥6 80॥, क्ञात07: (८शं7८ 
[0 धी' ॥0० 06४76 ॥097078 ज्ञॉ।॥6ए८/ है 


भावाथे-भगवानने कहा कि मुनिको सम्पूण मोहकी जड़ काट 
डालना चाहिये । यह अनुभव करना चाहिये कि में ज्ञानखरूप हूँ।. 
जितनी इच्छाएं भीतर उठे उन सबको ध्यानप्ूवक जीतना चाहिये। 


जैसे समुद्र गहराईमें स्थिर रहता है, वहां तरंग नहीं उठती, 
उसी तरह मिक्षुको इच्छा विना स्थिर रहना चाहिये। किसी भी 
पदार्थकी इच्छा न करनी चाहिये। 





[ १०३] 
ए, 2808५98॥08 ४०829, 
(4) >िप्रशाहए३४ िं878ए9 ?प्रोटाट8, 


पूछ 7 + 9४78 ००7र्भतशल्त 6ए87ए08 7 768. ४०॥0, 
0 एपफा३३8ए१४, 50 59 माब्र8ए४६, 08. छ१0 48 ४0. 6668(६०. 879 
छ66  6 क्षणी60, फा0 33 ठक्का। ज्ञांधी0प 6 शाएंः8 
9889079, 4९8 707 जशञ0०९, 7९6 707 (6878, ॥6 ८2709560 0ए67 977 
9॥70 0088 6 | 


भावाथ-भगवत्‌ने कहा, ऐ पुत्नक | जो जगतकी हर वस्तुका 
विचार करके जगतमें कहीं नहीं हार पाता है, जो कषायेंकि धृम्नके 
विना, दुःखके बिना, तृष्णाके विना निश्चल रहता है वही जन्मजराको 
पार कर गया है। 


(4) ए१8ए० 8747० ?पोर!८॥8, 
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इसीका पाली वाक्य है-- 
उपेक्खा सतिसं सुद्ध धम्मतक्क पुरे जवे । 
अण्णा विमोक्खं प्रत्रमि अविज्ञाय व भेदने ॥ 
भावाथे-भविद्याका नाश अर्थात्‌ मुक्ति उस ज्ञानसे होती है 
ऐसा मैं तुमको कहता हूँ, जो घर्मको तर्क करके समझ जानेके पीछे 
समता व स्पृतिसे झुद्ध होगया है । 


(5) 8.0097709 87008, 
(3.0497:8 ५४४४288) 
छक54 "6 पा 606 700 7८८00. शग्राएशा ॥घ07083:. ४86 
एॉक0, 007 &7707858 ६6 09, 007 ॥770783: ॥6. ठ5४78एं३४४४५ 
एच वा 2080. 66 (070. 8९70७, 96 00685 700 हा959 हिंद 
707 706०६ #7ए0778. 
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भावार्थ-मुनि न तो अपनेको बड़ोंमें न छोटोंमें न प्रसिद्धोर्मे 
गिनता है। शांत व छोम रहित होकर न वह किसीको ग्रहण करता है 
न किसीको त्यागता है 


विशुद्ध मग्ग | 
(6) ?४9 0 शप्ापफ« 
8ए 87079 (0५, 


22०08 65-एश॥९8०6 ८8५ शीश 06 ॥06 ॥8997655 40 काश ० 
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भावाथ-अम्निके समूहसे लिपटनेसे जो कष्ट नहीं होता है, उससे 
अधिक कष्ट इंद्रिय विषयभोग्गोंसे होता है। जो ऐसे विषर्योको नहीं 
त्यागता है, उस खंडित धमधारीकों सच्चा सुख केसे होसक्ता है। जहां 
अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं है, वेसे जह्दां इंद्रियसुखकी तृष्णा है वहां 
ध्यान नहीं पैदा होसक्ता । 

ऐ साधुओं ! मैं मिध्यादशनके मुकाबढेमें कोई बड़ा पाप नहीं 
देखता हू। मिध्यादशन बड़ा भारी पाप है । 


(8) ४७7४प8९०7६ 7€णत्रा॥8 0 807गंड वतीशिबापाड वी 25र४श७ 
पजादछवत 799 5, #, हिपत०/7 झत्शाटों८ (7976) 


इस पुस्तकर्मेंसे कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं-- 


2606 <--र7599० (हा 
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सन्निषितव्य संप्रजानेन गेतव्यं संप्रजानेन | 
स्थातब्य संप्रजानेन निषीदतब्य संप्रजानेन ॥ 
भोक्तव्य उपस्थितिस्मृतिना अविक्षिप्तच्चित्तेन 
प्रासादिकेन ईर्यापथसम्पन्नेन सुसंबृत्तेन ॥ 
युगांतर प्रेक्षिणा समोरवेण । 
भावाथे-ज्ञानपूर्वक बैठना, जाना, खड़े होना व भोजन करना 
चा हिये। स्मृतिको रखते हुए थिरचित्त करके प्रसन्नतासे इर्यापथसे संवर 
रूपसे चार हाथ पृथ्वी आगे देखते हुए गंभीरताके साथ चढना चाहिये। 
(७) सुवणेप्रभास्तोत्नं-- 
४-अयश्ज कायो यथा शून्यग्रामः घट्मामचोरोपमइन्द्रियाणि | 
तान्येव ग्रामे निवर्सति सर्वे न ते विजानन्ति पररुपरेण ॥ 
4-चक्ष्वंद्रियं रूपगतेषु घावति, श्रोत्रिन्द्रिय शब्दविचारनेन | 
पघ्राणेन्द्रिय गंधविचित्रहारि जिहेन्द्रिय नित्य रसेसु धावते ॥ 
£-कार्येन्द्रिय स्परीगतेषु घावति मनेन्द्रिय धमं विचारनेन | 
बड़ेन्द्रियाणीति परस्परेण खके खके विषयमनातिक्रांता: ॥ 
७-चित्त हि मायोपमचचल्े च षडेन्द्रियं विषयविचारणं च | 
यथेवनरों घावति शून्यग्रामे, षड़ग्रामचारेमि समाश्रितश्व ॥ 
८-चित्त यथा षड़विषयाहिति च प्रजानते इन्द्रियगोचर च॥ 
. रूपश्व दब्दश॒ तथेव गंधो रसब्रस्पशस्त्रय धर्मगोचर | 
९-चित्त हि सत्र षड़ेन्द्रियेषु शकुनिरिव चलमिद्रियसंप्रविष्ट | 
यत्रे च यत्रेन्द्रियसस्कृते च न चेन्द्रिये कुर्वतु ज्ञानमात्मकम ॥ 
भावाथे-पह शरीर एक शून्य प्रामके समान है। इसमें छः 
ड्ंद्रियां प्राम चोरके समान हैं। ये इंद्रियां इस शरीररूपी प्राममें बसती 
हैं, परन्तु परस्पर एक दूसरेकों नहीं जानती हैं। चक्षुइंद्रिय रूप देख- 


[ १०६ ] 


नेको दोड़ती है, कणईंद्रिय शब्द सुनती है, प्राणईंद्रिय नानाप्रकार गेल 
प्रहण करती है, जिला नाना रसोंमें दौड़ती है। काय इन्द्रिय स्प्श 
योग्य पदार्थीमें जाती है । मन इंद्िय धर्मोके विचारमें उलझती ह्ै। 
छ; इंद्रियां अपने २ विषयका उल्लेघन नहीं करती हैं। यह चित्त 
मायाके समान चेचक है। छः इंद्वियोंके विषयोंमें फंस जाता है जैसे . 
कोई मनुष्य शून्य प्राममें जावे उसे छहों प्रामके चोर पकड़ने छंगे | 
यह चित्त छः इंद्रियोंके विषयोकों जानता है, यह पक्षीके समान हरएक 
पर प्रवेश करता रहता है। यह चित्त एक येत्र है, इंद्रियोंमें छगा रहता 
है। तू इंद्रियोमे न रमकर आत्मज्ञान कर । 

(८) रत्न शशि सूत्न-- 

समाधि: आर्याणां ध्वजा, प्रज्ञा भर्याणां ध्वजा, विमुक्तिः भार्याणां 
ध्बजञा, विमुक्तिज्ञानदशिन भार्याणां ध्वजा । 

अर्थात्‌-आार्य पुरुषोंकी ध्वजा, समाधि है, प्रज्ञा है, विम्नुक्त हद 
व विमुक्तिका ज्ञान दशीन है । 


(9) 82820"60 900४ ० 39007/9809-- 
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भावाथि-सर्व संस्कार किस तरह क्षणिक हैं, उनका खमाव चेदा 

होना व नष्ट होना है। उनको प्रृणपने अपने आधीन करना आनंद है। 
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जेनः शाखाम बोक्षवान 


जिस तरह बोद्ध साहित्यमें आठ तरहका मोक्षमाग बताया है 
उसी तरह जैन साहित्यमें तीन तरहका मोक्षमा्ग कहा है ओर वह 
बराबर आठ तरहके मार्गमें समावेश हो जाता है। इसी तरह जाठ . 
तरहका मागे तीन तरहके मा्गमें समावेश होजाता है| वह सम्य- 
ग्द्शेन, सम्यग्ल्ञान व सम्यकचारित्र रूप है| वह तीन तरहका मांगे 
रत्नत्रय धम कहलाता है | श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते हैं-- 

देसगणाण चरित्ताणि, सेविदृव्बाणि साहुणा णिन् | 

लाणि पुण ज्ञाण तिण्णिबि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥१९॥। 

सम्यग्ददीन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र इन तीनका सेवन साधुको 
नित्य करना चाहिये। निश्चयनयसे ये तीनों ही एक जात्मा ही जानो | 

जैन सिद्धांतमें व्यवहारनयसे भेद रूप ओर निश्चयनयसे अभेद 
रूप कथन किया है। भेद दृष्टिसे तीन रूप मोक्षमा्ग है, निश्चयसे एक. 
अपना आत्मा ही मोक्षमार्ग है | 

अपने आत्माके झुद्ध खरूपका श्रद्धान, उसीका यथाथे ज्ञान व 
उसीका ध्यान अर्थात्‌ तीन खरूप अपना ही शुद्ध आत्मा ध्यान किया 
हुआ निश्चय रज्त्रय है। या निश्चय मोक्षमाग है | 

श्री उपास्वामी तत्वाथसूत्रमें कहते हैं--- 

सम्यग्दशिनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमागं: ॥ १॥ 

अर्थात्‌ सम्य्द्शन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रक्की एकता . 
मोक्षका मार्ग है। 

जैन शास््नोंमें हरजगह यही मोक्षमार्ग बताया है, अधिक प्रमाण 
देनेकी जरूरत नहीं है । 

बोद्ध साहित्यमें जो आठ तरहका मार्ग है उनमेंसे. सम्यग्दृष्टि, 
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ओर सम्यक्‌ संकल्प, सम्यग्दरान ओर सम्यग्ज्ञानमें गमित हैं तथा 
सम्यकू वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ भाजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, 
सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि, ये छः सम्यक्‌चारित्रमें गभित हैं | 
आगे विशेष वर्णनसे यह बात बिलकुल स्पष्ट होजायगी | 


(१) सम्यग्दशन या सम्यक्रष्टि । 
जैन शात्रोर्मे ज्ञानपृवक सच्चे श्रद्धानकों सम्यग्दरीन कहते हैं । 
वउ्यवह्रनयसे सात तत्वोंका श्रद्धान करना जरूरी है । 
श्री उमाखामी तत्वार्थसूत्रमें कहते हैं-- 
तत्वाथश्रद्धानं सम्यरदशनम ॥ २--१ ॥ 
ओभीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिज्ञग मोधक्षास्तत्वे ॥४--१॥ 
जीव, अजीव, आख्रव, बन्ह, संवर, निजरा ओर मोक्ष ; इन 
सात तत्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दरान है | क्‍ 
जीव ओर अजीवरम  सवे जगतका प्रपेच गभित है। नाम रूपका 
सब समावेश इन दो तत्तवोंमें होजाता है। नाममें वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान ये चार स्केंघ हैं, जो अशुद्ध संसारी जीवमें गमित होजाते हैं 
आर रूप जो शरीर है वह अजीवमें गणित है। 


जैसे बोद्ध साहित्यमें दुःख, दुःखका कारण, दुःख निरोध व 
दुःख निरोधका उपाय इन चारका ज्ञान व श्रद्धान सम्यग्दरीन है वेसे 
ही यहां दुःख और दुःखके कारणको बतानेवाले आस्रव ओर बंध 
तत्व हैं तथा दुःख निरोध रूप मोक्ष तत््त है तथा दुःख निरोणके 
'मार्गको बतानेवाके संवर और निज़रा तत्त्व हैं । 


जैन सिद्धान्तमें इन जास्रवादि तत्तोके जो शब्दार्थ निकलते हैं 
इनहीके अनुसार इनका खरूप बताया है | 
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आख्रवति यत-जो आता है वह आख्व है | 
येन आख्रवति तत-जिसके द्वारा वह आता है वह आख्रव है। 
कर्म पुद्छ-जड़ परमाणुरंके विशेष समूह रूप स्कंघको कहते हैं | 
उनको कार्मेण वगेणा भी कहते हैं । वे जगतमें पूर्ण हैं, सूक्ष्म हैं, 
इंद्रियगो चर नहीं हैं | 
उनका जीवके पास आना सो आख्रव है। जिन कारणोंसे अर्थात्‌, 
मन, वचन, कायकी शुभ या अशुभ प्रव्वत्तिसे कम पुद्रछ जाता है सो भी 
आख्व है। कमके आनेको द्रव्याल्व ओर जिन भार्वोसे कमे भाता 
है उसको भाषसत्रव कहते हैं | इसी तरह जो कर्म आत्माके सूक्ष्म 
शरीरके साथ बन्धता है उसको द्रव्य बन्ध तथा जिन भावोंसे बंधता है 
उसको भाव बंघ कहते हैं | जो कर्म आता हुआ रुकता है या निरोछ 
होता दै उसको द्रव्य संवर और जिन भावेंसे विरोध होता है उसको 
भाव संवर कहते हैं | जो कम झड़ता है, निर्जीण होता है उसको 
द्रव्य निजरा ओर जिन भार्वोसे झड़ता है उसको भाव निजरा कहते 
| सर्व कर्म पुद्रछ्ोंका आत्मासे छूट जाना उसको द्रव्य मोक्ष ओर 
जिन भावेंसे सवे कमे छूटते हैं उनको भाव मोक्ष कहते हैं । 
बोद्ध साहित्यने भाव आखस्रव, भाव बन्ध, भाव संवर, भाव 
निजरा तथा भाव मोक्षका कथन प्रगट रूपसे किया है जब कि द्रव्य 
आख्रवादिका कथन अति गुप्त रूपसे है । उसका विस्तार साधारण 
मानवोंकी समझमें कठिन माछूम होगा ऐसा जाएए- ्ँ किया दे 
व भाव बेधके कारण भाव- 
जेनसिद्धांतने इस तरह बताए हैं । तत्वा्थसूत्रमें- 
मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धद्देवव; ॥| १--८ ॥ 
 प्िथ्या-दशनमिथ्याहष्ठि-यथाथ तत्वोंमें ओरका ओर श्रद्धान। 
२-हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म व परिय्रहसे विरक्त न हो-आधवेरति। 
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३-कुशछ भावोंमें अर्थात्‌ मोक्ष साधक भावोंमें अनादर-प्रपाद-४ 
क्रोध, मान, माया, लोभमें प्रवृत्ति-कृपाय-५ मन, वचन, कायका 
बतेन-योग-ये पांच कम आने व बन्धनेके कारण हैं। ये ही भाव 
आख्त्र हैं व ये ही भाव बन्ध हैं । 
श्री नागसेत मुनिने तत्वानुशासनमें मिध्यादशनका स्वरूप 
तापन्नयो पतप्तेभ्यो भव्येभ्य: शिवशमेणे | 
तत्व हेयमुपादेयमिति द्वेघा व्यधादसों ॥ ३ ॥ 
बंधो निबंधन चास्य हेयमित्युपद्शितं | 
हेय॑ स्याद:खसुखयोयेस्माद्वीजमिदद दर्य ॥ ४ ॥ 
मोक्षस्तत्कार्ण चतदुपादेयमुदाहतं । 
उपादेय सुख यस्मादस्मादाविभेविष्यति ॥ ५ || 
तन्न बंध: सहेतुभ्यो यः संक्लेषः परस्पर । 
जीवकमेप्रदेशानां स प्रसिद्धश्वतुविध: | ६ | 
वेघस्य काये: संसार: सवेदुःखप्रदोंगिनां । 
दव्यक्षेत्रादि भेदेन स चानेकविध; स्मृतः ॥ ७ || 
स्युमिथ्यादशनज्ञानचारित्राणि समासत; । 
बंधस्य देतवोउन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥ 
अन्यथावस्थितेष्वर्थेष्वन्यथेब रुचिनृणां । 
इृष्टिमोहोदयान्मोहोीं मिथ्यादशनमुच्यते || ९ ॥ 
ज्ञानावृत्युद्॒यादर्थेष्वन्यथाधिगमो अ्रम:। 
अज्ञानं संशयश्वेति मिथ्याज्ञानमिह त्रिधा: || १० ॥ 
वृत्तिमोहोदयाज्न्तो: कषायवशवत्तिन: | 
योगप्रवृत्तिरशुभा मिथ्याचारित्रमूचिरे || ११ ॥ 
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बधहेतुषु सर्वेषु मोहश्व प्राक्‌ प्रकीतितः । 
मिथ्याज्ञान तु तस्यव सचिवत्वमशिश्रियन ।॥ १२॥। 
ममाहकारनामानो सेनान्यो तो च तत्सुतों | 
यदायत्त: सुदुर्भदो मोहव्यूह: प्रक्‍तते ॥ १३ ॥। 
शश्वदनात्मीयेषु खतनुप्रश्ुुखेषु कम मनितेषु । 
आत्मीयाभिनिवेशों ममकारों मम यथा देह: ॥१७॥ 
ये कमेकृता भावा: पर्माथेनयेन चात्मनों भिन्ना: | 
तन्नात्माभिनिवेशो5इकारो हे यथा नृपतिः ॥॥ १५ ॥ 
मिथ्याज्ञानान्बिवन्मोहान्ममाहंकारसंभव: | 
इमफाश्यां तु जीवस्य बवागो देषस्तु जायते ॥ १६ || 
साभ्यां पुनः कषाया; स्थुनोंकषायाश्व तन्‍्मया; । 
तेभ्यो योगा: प्रवतन्ते ततः प्राणिवधादय: ॥ १७ ॥ 
तेभ्य: कमाणि बध्यंते लत: सुगतिदुगेती | 

तत्न काया: प्रजाय॑ते सहजानीन्द्रियाणि च ॥ १८ ॥ 
तदर्थानिन्द्रियेगह्नन्‌ सुद्यति देष्टि रज्यते | 

ततो बंधों अमत्यत मोहव्यूहगतः पुमान्‌ | १९ ॥ 


भावाथ - जन्म जरा मरणझ्ी उप पीड़ित भव्य जीवॉकों शिवके 
सुखकी प्राप्ति होजावे इसलिये तत्व दो प्रकारका कहा गया है । हेय 
अर्थात्‌ त्यागने योग्य, उपादेय अथांत्‌ ग्रहण करने योग्य। बंध और 
उसके कारण हेय हैं क्योंकि हेय झूय संसारिक दुःख सुखके बीज हैं। 
मोक्ष ओर उसके कारण उपाडेय हैं क्‍योंकि उपादेय गात्मीक 
सुखके ये बीज हैं। जीव ओर कर्म पुदछोंका अपने कारणेसे 
प्ररुपर मिलना सो चार प्रकार बंच है । कमका खमभाव पड़ना प्रकृति 
बंध, कम पुद्टछोंकी संख्या प्रदेश बंध, बंधनेकी मर्यादा स्थिति बंध, 
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तीत्र या मंद फल दान शक्ति अनुभाग बंध। बंधका फल सर्व 
संसारौ प्राणियोंको दुःखका देनेवाला द्रव्य क्षेत्रादि भेदसे अनेक प्रकार 
संसारमें श्रमण है। बंधके मूल हेतु मिथ्यादरीन, मिथ्या ज्ञान ओर 
मिथ्या चारित्र तीन हैं। और सब तीनका विस्तार है। तर््त्वोंका 
खरूप कुछ ओर है उनको और कुछ श्रद्धान करढेना ऐसी मिथ्या 
रुचि दशन मोहकमके प्रभावसे होती है, यह मिथ्या दरान दै। 
ज्ञानावरण कमके प्रभावसे पदार्थोंकी उल्टा व संशय रूप जानना व 
न जानना सो मिथ्या ज्ञान है। चारित्र मोहके प्रभावसे क्रोधादि 
कषायके वश होकर मन वचन कायका वतन मिथ्या चारित्र है। 
इन बंधके सब कारणोंमें मिथ्या दशन या. मोह प्रधान है। मिथ्या ज्ञान 
इसीका मंत्री है । इस मोह राजाके ममकार ओर अहंकार ऐसे दो 
पुत्र सेनापति हैं। इन्हीके आधीन मोहका चक्र चलता है। अर्थात्‌ स- 
सारमें श्रमण होता है। जो सदा अनात्मा है ऐसे शरीर आदि 
करमजनित भावोंमें या अवस्थाओंमें आत्मापना मानना ममकार है, जैसे 
मेरा शरीर। जो कम विपाकसे होनेवाले परभाव हैं जो अपनेसे 
अलग निश्चयसे हैं उनमें आत्मापना मानना सो अहंकार है जेसे में 
राजा | मिथ्या ज्ञान सहित, मिथ्यादशनसे ही ममकार अहंकार 
होते हैं. इनहीसे जीव्रके रागठ्ेंष होजाता है। रागद्वेषसे क्रोधादि 
कषाय व हास्यादि नो कषाय होते हैं। उनहींसे मन वचन काय योग 
काम करते हैं तब्र उनसे प्राणी वध आदि पाप होते है। उनसे 
कर्मोका बन्ध होता है। कर्माके विपाकसे सुगति या दुर्गति होती है 
वहां शरीर बनते है , साथमें इन्द्रियें बनती हैं। इंद्वियोंसे पदार्थ 
ग्रहण करके मोह करता है, ट्वेष करता है, राग करता है। इससे 
फिर कमका बंध होता है। इस तरह यह प्राणी मोहकी सेनाके साथ 
संसारमें श्रमण करता रहता है ॥ १९॥ 
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. नोट-इस कथनमें मिथ्यादरीनका स्त्ररूप दिखछाया है इससे 
विदित होगा कि निर्वाण स्वरूप जो शुद्धात्मा है उससे भिन्न संसारकी 
किसी अत्रस्थाकों आत्मा मानना मिथ्यादरीन है । 

पिथ्यादशेन आखत्र है या बंधभाव है, इसकों रोकनेवाला 
सम्पक्दशन दे । क्‍ 
. सम्परकुदरशानका खरूप तलआाथंसारमें अम्नतचेद्र आचार्य कहते हैं- 
पश्यति खप्वरूप यो जानाति चरत्यपि | 
दर्शनज्ञानचारित्रन्नयमात्पेव स स्मृतः ॥ ८ ॥ 
भावार्थ-अपने ही शुद्ध ( निर्वाण खरूप ) आत्माका श्रद्वान 
करना सम्यक्त है, उसीदा जानना सम्यग्ज्ञान हैं, उसीमें छीन होना 
कूचारित्र है | इन तीन स्वरूप आत्मा हो है। 
.. जहां आत्माका आत्मारूप यथाथ श्रद्धान है वह सम्पग्दशन है. 
जहां आत्माके सिवाय किसी भी अन्य संस्कार या भावको आत्मा 
दी ति किया जाय यह मिथ्यादशन च्चै | अबर तेरूप भाव आखव 
या भाव बन्धका निरोध, महिला, सत्य, अचोय, ब्ह्मचर्य तथा: 
परिग्रह त्याग महात्रतेसि होता है। क्‍ 
._ प्रमादरूप भावास्त्र या भातंधका निरोध अप्रमाद रूपसे या 
सावधानीसे वेतना है। इसके लिये पांच समिति पाछना येग्य है- 
(१) इंया साम्रिति-चार हाथ भूमि आगे देखकर दिनमें रोटी भूमिपर 
चलना । (२) भाषा समिति-झुद्द, प्रिय, हितकारी माषा कहना | 
(३) एबणा सामेति-श॒द्ध मोजन जिसे शृहृस्थ भक्तियूर्वेकर दे व अपने 
लिये ही बनाया हो। इसके बनानेमें साधुका उद्देश्य न हो, साधुने 
न किया हो न कराया हो न उसकी अनुमोदना की हो। (४) आदान 
न्श्षपण समिति-कोई वस्तु या अपना इ.रीर देखकर रखना उठाना। 
(५) प्रतिष्ठोपना समिति-मडगृत्रादि निशतु भूमितर देखकर करना 
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कृषायरूय आश्रत॒ या बंधभावका निरोध | दश धर्म पालन, बारह 
भावना, तथा *२ परीपहका जय ओर पांच प्रकार सामायिकादि 
चारिज्िस होता है । 
दश धर-(१) उत्तम क्षमा-क्रोवको जीतकर क्षमा पाना, 
(२) उत्तम मार्दब-मानकों जीतकर कोमठता रखना, (३) उत्तम 
अजव-कपटको जीतकर सरछता रखना, (४) उत्तम शोच-लछोभको 
जीतकर मनकी शुचिता व संतोष रखना, (५०) उत्तम सत्य-भसत्य 
आब या क्रियाकों निरोधकर सत्य मन वचन कायकी प्रदृत्ति रखना, 
(६) उत्तम संयम-पांच इंद्रिय व मनको दमन करना तथा स्थावर 
व न्रस प्राणियोंकी दया पालना, (७) उत्तम तप-इच्छाकों रोककरके 
तप करते हुए आत्मव्यान करना, (८) उत्तम त्याग-परोपकाराथ 
यथायोग्यता ज्ञान, अभय, औषध या आहारदान देना, (९) उत्तप 
आकिंचिन्य-किंसी पर पदार्थसे ममता न करके परिग्रह रहित रहना, 
(१०) उत्तप ब्रह्मचय-मन, वचन, काय,; करत, कारित अनुमोदनासे 
ब्रह्मचय पालना । 
बारह भावनाएं-(१) अनित्य-जगतके सर्व पदार्थ जो बनते 
हैं वे विगडते हैं। ख्री, पुत्रादि, मकान, वस्त्रादि सत्र व अशुद्धभाव सब 
अनित्य हैं । पर्शय या अवस्थाएं सब क्षणमंगुर हैं। (२) अशरण- 
मरणसे व कमके तीत विपाकसे कोई बचानेवार नहीं है। (३) 
संघार-नर्क, पशु, मनुष्य व देवगतिरूप यह संसार बिलकुछ असार 
दुःखरूप जन्म, जरा, मरणते भरा त्यागने योग्य है । (४) एकल- 
प्राणीको अकेला ही जन्मना, मरना, दुख सुख भोगना पड़ता है तथा 
आत्माका असली स्वभाव एकरूप या निर्वाण खरूप झुद्द आनेदरूप 
धरम शांत ज्ञानदशनमय दै। (%) अन्यल्व-आत्माके खरूपसे सर्व 
_ऋजनित रागादिभाव, शरीरादि व अन्य द्रव्य भिन्न हैं। (६) अगुचि- द 
शरीर महाने अपवित्र, मलका घट है, नष्ट होनेवाछा व रोगोंका घर है। 
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(७) आखब-पाप पुण्यरूप कर्मके आनेके क्‍या क्‍या भावकारण हैं। 
(८) संव(-जिन२ भारवोसिकर्म आते हुए रुक जाते हैं। (९) नि्रा-- 
“कर्मोका क्षय कैसे होता है। (१०) लछो॥-इस जगतका स्वरूप। 
(११) बोधिदुर्लभ-र्षत्रय धमका मिलना दुरूभ है। (१२) धमे- 
'धर्मका सच्चा स्वरूप । 

वाईसपरीषह-(१) क्षुधा, (२) तृषा, (३) शीत, (४) डष्ण,' 
(५) दशमंसक, (६) नम्नता, (७) अरति, (८) स्री, (९) चर्य्या, 
(१०) निषद्या ( बैठनेकी ), (११) शबय्या, (१२) आक्रोश (गाली), 
(१३) वध, (१४) याचना, (१५) अछाभ, (१६) रोग, (१७) 
सृणस्परी, (१८) मछ, (१९) सत्कार पुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१) 
अज्ञान, (२२) अदरन | 

सामायिकादि चारित्र पांच प्रकार-(१) सामायिक समाधि- 
भाव, (२) छेदोपस्थापना-सामायिक्रसे गिरनेपर पुनः स्थांपन, 
(३) परिहार विशुद्धि अहिंसा ब्रतकी विशेष निमठता, (४) सूक्ष्म छोभ 
रह जाना, (५) यथाख्यातचारित्र-पूण वीतरागता व शांतिका छॉम | 

कषायोंके द्वारा जो आख्रव होता है उसके रोकनेके दश धम, 
बारह भावनाएं, बाईस परीषह जप तथा पांच प्रकांरका चारित्र 
उपाय है। योगोंके विरोधका उपाय मनोगुप्तिं, कायगुप्ति हैं। 
अर्थात्‌ मन, वचन, कायकी चंचलछताकोी मेट कर थिर रखना | इस' 
तरह जन सिद्धांतमें जो भाव आख्रव व उनके रोकनेके लियें भांव 
संवर बताए गए हैं यही नाव बोद्ध साहित्यमें भी करीच्र २ मिलता है। 
देखो-माज्झिम निकाय सव्वासब सुन्तं द्वि०, इसका कुछ सार दिया 
जाता है-- 

“८ क्तमे धम्मा मनसि करनीया, यस्स धम्मे' मनसि करोतो 
अनुप्पन्नो वा कामासवो न उप्पजति उप्पन्नो वा कामासवो यहीयति 
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अनुप्पन्नो वा भवासवों न उप्यजति उप्यन्नो वा भवासवों यहीयति 
अनुप्पन्नो वा अविजासवो न उप्पजति उप्पन्नो वा अविजञासवो यही- 
यति, इमे धम्मा मनसि करनीया।?? 

भावाथ-कितने भाव मनमें करने चाहिये। जिस भावके कर- 
नेसे न पेदा हुआ काम भाव न उपजे वा पैदा हुआ काम भाव नाश 
हो, न पेदा हुआ भवकी तृष्णाका भाव न उपजे वा पेदा हुआ भवका 
आख्रव नाश हो, न पेदा हुआ अविद्याका भाव. न उपजे वा पेदा 
हुआ अविद्याका भाव नाश हो । 

८ अहोसिन्‌ अह अतीत बद्धाने....भविस्सामि अहं अनागतम्‌ 
भद्वानं....पश्चप्पन्त भद्भाने....अहूं भस्मि तस्स एवं मनसि करोतो 
छण्णं दिट्वीन॑ अण्णतरा दिद्लि उप्पजञति (१) अत्थि मे भत्ता....(२) 
नत्थि मे अत्ता....( ३ ) अत्तना क्ततानं संज्ञानाम....( ४ ) भत्तना 
अनत्ताने संजानाम....( «५ ) अनत्तना अत्तानं संजानाम....(६) यो मे 

ता....कम्मानं विपाक॑ पटिसंवेदेति,. सो भव अत्ता निश्चों धुवों 
सस्सतो अविपरिणाम धम्मो....। 

इति दिद्विगतं दिद्विगहने दिद्ठि.कंतारं दिद्टि विसूक॑, दिट्ठिविकेदित 
दिट्ठटि संयोजनं, दिट्ठि संयोजन संयुत्तो....न परिमुच्चति जातीया, जराम 
रणेन सोकेहि परिदेवेहिं दुक्खेहि दोमनस्से हि, उपायासेहि |....सो इर्द 
दुक्खंतिं योनि सो मनसि करोति, भय दुःख समुदयो ति....अये दुःख- 


निरोधोति....अये दुःख निरोधगामिनी पटिपदा तस्सु एवं मनसिकरो तो 
तौनि संयोजनानि यहीयंति |. 


(१) प्कायदिटद्ति (२) विचिकिच्छा (३) सीलब्वत परामासो। 
इमे बुंचति असवा दस्सता पहातव्वा | 
भावायथ-मैं पहले काठमें था। में अगामी काछमें हंगा। 
बरतमान कालमें में हूं। ऐसा विकल्प मनमें करनेसे उसके भीतर छः 
(मिथ्या) दृष्टियोमेंसे कोई दृष्टि होगी-(१) मेरी आत्मा है, (२) मेरी 
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- आत्मा नहीं है, (३) में भात्मासे भात्मा जानता हूँ, (४) में आत्मासे 
अनात्माको जानता हूं, (५) में अनात्मासे आत्माकों जानता हूँ, 
(६) जो यह मेरा आत्मा कर्मोके फठको अनुभव करता है वंही यह 
आत्मा नित्य है ध्रुव है शाश्वत है,  अपरिणमन- खभाव है। इस 
तरह दृष्टिका उल्साव, इष्टिका वन, इष्टिका जंगल, दृष्टिका शूल 

'इष्टिक्रा वादछ, दृष्टिका बन्ध होता है | इस दृष्टिके बन्ध या मेलसे 
संयुक्त जीव जन्म, जया मरण, शोक, परिदेवन, दुःख, दोमनस्य व 
छेशोसि नहीं छूटता है। जो कोई यह मनमें जानता है कि यह दुःख 
है यह दुःखका कारण है यह दुःख निरोध है, यह दुःख निरोधका 
माग है उनके यथार्थ जानते हुए तीन प्रक्वारके मे कट जाते हैं- 
(१) अपने शरीरमें आत्मदष्टिका, (२) इकाका, (३) शीलब्रर्तोको 
ही पकड़े रहनेका, इसतरह ( मिथ्यादशीन सम्बन्धी ) आख्व सम्यंगु- 

दशनसे दूर करने योग्य हैं । 

.. नोड-वास्तवमें निर्वाण या शुद्ध आत्मा अनुभवगोचर है। 

 मनका विषय नहीं है। मनसे जो जो कल्पना अज्ञानी जीव उठाता है 
वह जो आत्मा वास्तवंमें नहीं है उसकी तरफ चला जाता है | यहां 
छः मिथ्यादृष्टिय बताई हैं । 

(१) पहलीमें यह कि मेरा आत्मा है। यहां वह जो कुछ कम 
विपाकसे अशुद्ध अवस्था हो रही है उसीको आत्मा. छेकर मान छेता 
है इसलिये यह एक तरहकी मिथ्यादष्टि है.। 

(२) मेरी आत्मा नहीं है | यह दूसरी मिथ्यादृष्टि है | यहां 
बिलकुल आत्माका अभाव ही मान लिया जाता है। 

(३) में आात्मासे आत्माकों जानता हैं। यह भी यथार्थ दृष्टि 


नहीं है| विचारनेवाकेका लक्ष्य विकल्पसहित भावकी भोर है शुद्धा- 
त्मा व निविकल्प भआात्मापर नहीं है, जो स्वपर ज्ञायक है | 
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(४) मैं आत्मासे अनात्माको जानता हूं। यह चौथी मिथ्यादृष्टि 
है। यहां वह समझ लेता है कि में मन व इंद्रियोंसे काम करनेवाला 
दूसरोंको जानता हूं वही मैं हूं। यहां भी भूल है । उसकी दृष्टि शुद्ध 
खपर ज्ञायक आत्मापर नहीं हैं जो विनामन व इंद्रियोंकी सहायताके 
जान सक्ता है| 

(५) मैं अनात्मासे आत्माकों जानता हूं। यह भी भूल है। मनसे 
व शरीरसे व इंद्रियोंसे आत्मा जाना जाता है ऐसा वह समझता है । 

(६) में कमोके फहको अनुभव करनेवाला ध्रुव अपरिणामी मात्मा 
हैँ। यह भी मिथ्यादृष्टि है क्यों कि कमफल मोक्ता भशुद्ध आत्मा है 
जो परिणमन शी है ध्रुव नहीं है | इसमें भी दृष्टि निर्वाण स्वरूपपर 
नहीं गई है। इस तरह ये छः नमूने शुद्धात्मासे मिलन किसी अन्य 
भाव पर श्रद्धा जमानेके हैं। निर्वाणका विश्वास कर लेनेसे यह सब 
दृष्टियें मिल जाती हैं। फिर रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार व विज्ञान 
इन पांच स्कंधोमें आत्मबुद्धि नहीं रहती है। शका भी नहीं रहती है । 
व्यवहार व्रतशील मात्र आल्मबन है। त्याज्य है। एक समाधि ही 
प्राह्म है। यह बुद्धि हो जाती है यही भाव सम्यग्दशन है । वास्तवर्मे 
यही जैनाचायोका भी मत सम्यग्दरानके सम्बन्धमें है। 

श्री कुन्दकुंदाचार्यने समयसारमें इस दृष्टिकों भक्े प्रकार खोल 
दिया है। जीवाजीवाधिकारको देखा जावे, उसकी दो गाथाए यह हैं-- 

ज्ञीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्वदे मोहो ! 

णो पदन्चया ण कम्म णोकस्मे चावि से णत्थि ॥ ५६॥ 

णे बय ज्ञीवद्दाणा ण गुणद्वाणा य अत्थि ज्ञीवस्स । 

... जेणदु एदे सब्वे पुगाक दृव्बस्स परिणामा ॥ ६० ॥ 

भावाथे--शुद्ध जीवके न तो राग है न देष है न मोह है न 
आज्व है न कम है न नोकर्म शरीरादि हैं न जीवोंके भेद हैं न जीवोंके 
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उन्नति रूप दरजे गुणस्थान हैं क्योंकि ये सब्र पुद्रल द्रब्यकी दशाए हैं 
अर्थात्‌ सब जड़के संयोगसे संसारमें दिखलाई पड़ते हैं । 

इसी बातको समयसार कलशर्म कहा दै-- 
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा मभिन्नाभावा: सब एवास्य पुंस: | 
तेनेवान्तस्तत्वत: पश्यतो 5मी नो दृष्टा; स्युदेष्टमेक॑ परं स्थात॥५-२॥ 

भ वार्थे-वर्णादिक व राग मोहादिक ये सर्व भाव शुद्ध जीवसे 
भिन्न हैं इस लिये जत्र कोई भीतर देखता है तो निश्चयसे देखते हुए 
ये कोई भाव नहीं दिखाई पडते हैं एक मात्र उत्कृष्ट पदार्थ ही 
अनुभवमें आता है। यह वही निर्वाण स्वरूप शुद्र आत्म पदार्थ है| 
इस तरह पिथ्यादशन आखत्रवका अभाव प्रम्यग्दशेनसे होता हे 
इसमें जेन व बोद्धका साम्य है । 

कतमे आसवा संवरा पहातव्वा:-भिक्खु पटि संखा योनि 

सो चक्खुदिय संबर संजुतो विहृरति-सो्तेदिय संवरसेज्ुतो विहरति.... 
घानेंदिय संवर संजुतो विहरति....जिह्नेंदिय संवरसंयुतोी विहरति.... 
कार्येदिय संवरसंयुतो विहरति....मर्नेदिय संवरसंयुतो विहरति....अस्स 
विहरतो....उप्पजेखु आसवा विधातपरिछाहा न होंति | 

भावाथे-क्या क्‍या आस्त्रव संवरसे दूर करने चाहिये। जो मिक्षु 
प्रज्ञाद्यरा भिन्न जानता हुआ चक्लु इंद्रियकी इच्छाकों रोककर विद्वार 
करता है । श्रोत्रेंद्रियकी इच्छाको संवर करके विहरता है। प्रारणेद्रियकी 
तृष्णाको रोककर विहार करता है। जिह्नाइंद्रियके रागका रोककर विह- 
रता है। कार्येद्रियके अनुरागको निरोधकर बिहार करता है। मन इंद्वि- 
यको संवर करके विहरता है। इस तरह विहार करनेवार््नके जो आर्रव 
धातक हैं वे संवरसे नहीं होते हैं । 

नोट-जैन सिद्धांतमें भविरतमाव जो दूसरा कारण आख्वका 
बताया गया है व उसका संबर अहिसादि पांच बर्तोंसे बताया है । 
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यहां पांच इंद्रिय व मनका निरोध बताया है सो ठीक है क्योंकि इनको 
वश रखनेसे पांचोंही पाप टल जाते हैं व अहिसादिव्रत होजाते हैं । 
इंद्रियोंके भाधीन होकर ही द्वरिसा की जाती है, झूठ बोली जाती है, 
चोरी की जाती है, कुशीछ सेया जाता है, परिग्रह रकखी जाती है । 
श्री उमास्त्रामी महाराजने तत्वारथ-सूत्रके छठे अध्यायर्में आश्रवके कार- 
णोंको कहते हुए नीचे लिखा सूत्र भी कहा है-“ इख्धियक राय व्रत 
क्रिया; पत्रचतुःपंच ।चविशतिसेख्या: पूवरस्थ भेदार । ”? भावा- 
ख़बके भेद-पांच इन्द्रिय, चार कषाय, पांच अब्रत व पचीस क्रियाएं 
हैं । इन्द्रिय दमन व मनको दमन करनेसे ये सब्च कारण रुक जाते हैं। 
.... £ कतमे आसवा पटि सेवना पहातव्वा:। भिक्‍तु. पटि संखा 
योनि सो चीवर॑ पटि सेवते याबदेव सीतस्स....उण्हस्स, दंसमसक 
वातातप सिरिसिप संकस्सान पटि घाताय, यावदेव ही कोपीन 
पटठिच्छादनत्थ,....पिडपात पटि सेवति न बदयाय न मदाय न 
मसण्डनाय न विभूतनाय, यावदेव इमस्स कायसस थितिया यापनाय, 
विहिसूपरितया ब्रह्मचर्यानुग्गहायः | इति पुण्णे च बेदने पटि हंखामि 
नब॑ च वेदने न उप्पादेस्सामि, यात्रा मे भविस्सति अनवजता व्‌ 
फाप्तु विहारो चाति,....सेनासने पटिसेव्रति यावदेव सीतस्सपटिधाताय 
गिलान परिच्चय भेषज् परिक्खारं पटिसेवति अस्स मिक्‍्खवे अपटि- 
सेवतो उप्पज्ज्यु आसवा विघात परिछाहा, पटिसेवतो एवं स ते 
आसवा विधात परिछाहान हों ति-इमे भासवा पटिसेवना पहातव्वा:?? | 

_. भावायर-कितने आखवोंको प्रतिसिवनासे दूर करना चाहिये । 
€ प्रतिसिेवना-सावधानीसे वर्तना, समितिका भाव झलकता है। ) जो 
साधु प्रज्ञा दवरा मिन्नर जानता हुआ कपड़ेका व्यवहार करता है । 
शीत, उष्ण, डास मच्छः, वात, आतप, सरीसांपके स्पशासे बचनेके 
लिये या छज्जाके बचावके लिये, भिक्षा भोजन छेता है न क्रीडाके 
लिये, न मदके लिये, न शोभाके लिये मात्र इस शरीरकी स्थित्ति 


[१२१ ] 


रखनेके लिये, हिसासे बचनेके लिये, ब्रह्मचर्यको पालनेके लिये कि 
पुराणा दुःख मेट्टं नवा दुःख न पैदा करूँ। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष 
होजाबवे | सुखसे विहार हो। शयनासन सेता है शीतादि हटानेके 
लिये, ओषधि लेता है रोग दूर करनेके लिये, इत्यादि सो विना 
सावधानीके सेवनसे जो घातक आख्रव होते हैं वे प्रतिसेवनाके द्वारा 
. नहीं होते हैं । 

नोट-प्रमाद नाम आखवके रोकनेके लिये जो ईर्या आदि पांच 
समिति ऊपरे जन शात्रमें बताई हैं उनमें यहं प्रतितिवना मलीभांति 
गमित होजाती है। द 


४ कतमे आतवा अधिवरासना' पहातव्वा । भिक्‍्खु पटि संखा- 
योनि सो खमो होति सीतस्स उण्हस्स जिवच्छाय विपासाय दंसमसक- 
बातातप सिरिसप संकस्सनान दुरुत्तानं दुरागताने वचनपथाने उप्पन्नानं 
'सारीरिकान वेदनाने दुखानं तिप्पान खिरान॑ कठुकान असाताने अम- 
नायाने पाण हराने अधिव्रासक जातिकोहोति, अस्स भिक्‍्खवे 

अनधिव्रासयतो उप्पजख़ु ,आसवा विधात परिछाहा अधिवासयतों 
न होंति-इमे आसवा अधिव्रासना पहातव्वा | ?? 


भावाथ-क्या आस्तत्र सहनशील्तासे दूर करना चाहिये। मिक्षु 
अज्ञावान होता हुआ सहनशील होता है, शीत, उष्ण, भूख, प्यास, 
“डांस, मच्छर, वात, आतप, सिरी सपका स्पश, गालीके दुःसह 
चचन, उत्पन्न हुई शरीरकी रोगादि वेदना, तीत्र कठोर असाता, 
मनको असहनीय प्राणहारक इत्यादिको सहनेवाला होता है तब सह- 
-नशीछ न होनेसे जो घातक आख्रव होते वे.सहनशीलतासे दूर होजाते 
हैं। इस तरह आस्रवोंकों सहनशीढतासे दूर करना योग्य है |. 
* नोट-वाईस परीषह जयके भीतर यह गमित है। 
... “ कतमे आसवा परिवज्ना पहातव्वा:-मभिक्ख़ु पटिसंखायो निसो 
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चेड हृत्थि, चंडं अस्सं, चंड॑ गोणं, चंड कुछ्ुरं, अहि, खाएं, कंटका- 
धानं, सोत्थं, पपातं, चंदनिकं, भोलिग्ल ( परिवजेति ), यथारूपे 
अनासने निसन्न॑ यथारूपे अगोचरे चर ते यथारूपे पापकेमित्ते भजंते 
विज्ञ स ब्रह्मचारी पापकेसु थानेस्तु ओकप्पेयुं सो त॑ं च अनासने तंच 
अगोचर ते पापके मित्ते परिवजेति अस्स भिकक्‍्खवे अपरिवजयतो उप्प- 
जेय्युं आसवा विधात परिछाहा परिउजयतो ते आसवा न होंति-इमे 
आसवा परिवज्जना पहातव्वा । ?! 

भावार्थ-ये भास्रव परिवर्जन भर्थात्‌ बचनेकी सम्हालसे दूर 
करने चाहिये। जो मिक्षु प्रज्ञावान भयानक हाथी, तेज घोड़ा, मरकठा 
बैल, प्रचेड कुत्ता, साप, स्तम्म, केटकस्थान, पवेत, झरना, तालाव,. 
जल्स्थानको वजकर चढता है। जिस अयोग्य आसनपर बैठनेसे जिस 
अयोग्य स्थानपर जानेसे जिस पापरूप मेत्रीके करनेसे ज्ञानी ब्रह्मचारीको 
पाप स्थानोंमें जानेका दोष लग सके उन सबसे बचकर व्यवद्यार 
करता है। तब न बचनेसे जो घातक आखस्रव होते सो बचकर चलनेसे 
नहीं होते हैं | इसतरह परिवर्जनसे भास््रव दूर करने योग्य हैं । 

नोट-यह सब सम्हाल ईर्या आदि पांच समितिमें गमित है । 


“कतमे आसवा विनोदना पहद्दातव्वा: मिक्खु पहिसखा योनिसो' 
'उप्पन्ने काम वितक....व्यापाद वितक्क.... विहिसा वितक्क....पापके 
अकुसके धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्येति करोति अनभावे 
गमेति अस्स मिक्‍्खवे अविनोदयतो उप्पज्नय्यु आसवा विधातपरिछाहा 
विनोदयतो ते....न होति-इमे आसवा विनोदेन पहाव्वा ।?? 


भावाथ-क्या आखव क्षयसे दूर करने चाहिये। भिक्षु प्रज्ञावान 
उत्पन्न होते हुए कामके भावको, क्रोधके भावको, हिसाके भावको, 
पापमई अकुशल धम्मोको नहीं ग्रहण करता है। उनको छोड़ देता है । 
है। अत करता है। अभाव करता है। इस तरह उनके न 
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क्षय करनेसे जो घातक आस््रत उपजते वे क्षय करनेसे नहीं होते हैं । 
इस तरह आखवोंको विनोदनसे दूर करना चाहिये । 

नोट-जैन शास््रानुसार क्रोधादि कषायरूपी आखत्रके मिटानेके 
लिये जो उत्तम क्षमा आदि १० घर्म बताएं हैं उनसे यह कथन मिल 
जाता है । 

८ क्तमे आसव भावना पहातव्वा:-भिक्ख़ु पटिसंखायोनि सो 
(१) सति संवोज्झंग भावेति....(२) घम्म विचय संवोज्झंगं भावेति.... 
(३) वीर्य सम्बोज्झंग मावेति....(४) पीति संवोज्झंग भावेति....(%) 
पस्सद्विसम्बोज्झंग॑ भावेति....( ६ ) समाधि संबोज्ञ॑ंग॑ भावेति.... 
(७) डपेखा संवोज्झंग भावेति, विवेकनिस्सितं विशगनिस्सिते निरोध 
निस्सितं वोस्सग्गपरिणामि-अस्पतमिक्खवे अभावयतो उप्पजेय्युं आसवा 
विधात परिलाह्य भावयतो....न द्ोंति-इमे आसवा भावना पहातव्वा |? 


भावार्थ-क्या आस्रव भावनासे दूर करना चाहिये। मिक्षु 
प्रज्ञावान स्मृति सुबोध्यंगकी मावना करता है, धरम विचय सम्बोध्यं- 
गकी भावना करता है, वींय सम्बोध्यंगकी भावना करता है, प्रीति 
सम्बोध्यंगकी भावना करता है, समाधि सम्बोध्यंगकी भावना करता 
है, उपेक्षा सम्बोध्यंगकी भावना करता है। विवेक सहित, विराम 
सहित, निरोध सहित, त्यागपरिणामवाल्ा होकर इनके न भावना कर- 
नेसे जो घातक भाख्रव होते वे भावना करनेसे दूर होजाते हैं | इस . 
तरह भावनासे आज्रव हटाना चाहिये | द द 

नोट--क्ाय रूप आलवके दूर करनेके लिये जो जैन शास्तरोंमें 
बारह भावनाएं व सामायिक आदि चारित्र कहा है उनमें ऊपरको 
सात भावनाएं गर्मित होजाती हैं। इस मज्झ्िमनिकायके आख्रवके: 
सूत्रसे जैनागमर्मे कद्दा हुआ आर्व व संवरका प्रकार बहुत अशमें 
मिल जाता है । . रे 
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मसिद्धांतमें कर्मोक्की निजताका उपाय आत्मण्यान या आत्म 
'समाधिकों बताया है। आत्मध्यान या आत्मानुभवसे ही कम झड़ 
ते हैं आत्मा मुक्त होजाता है | 
श्री उमास्वामी तत्वा्थसूत्रमें कहते हैँ--- 
तपसा निञजरा च || ३-९ ॥ 
 अनशनावमोदयबृत्तिपरिसेख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासच- 
-कायछेशा बाह्य तप) ॥ १९-९ ॥ 
प्रायश्रित्तविनयवेय्य!वृत्यस्वाध्यायव्युत्पगेध्यानान्यु त्तर || २०-९, 
- उत्तमसंहननस्थेकाग्रचितानिरोधो ध्यानमांतमेहर्तात्‌ ॥२७- 
आतरोद्रधम्येशुक्कनि ॥ २८-९ || 
परे मोक्षहेतू ॥। २९-५९ ॥ 
आाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्य | ३६-९॥। 
प्रथकल्वव खवितकेसूध्मक्रिया प्रति पातिव्युपरत क्रिया निवर्ती नि ।। 
2९-९ || 
भावाथे-तपसे नितश्वरा होती है | तपके दो भेद हैं, बाह्य ओर 
अतरंग | बाहरी तप छः प्रकार है-- क्‍ 
(!) अनशन-खादय, खाद, लेद्य, पेय चार प्रकारका भाह्ार त्या- 
-गकर उपवास करना | सेयमकी सिद्धि, रागछेद व ध्यानसिद्धिके छिये। 


क्‍ (२) अवमोदर्य-भूखसे कम खाना, संयममें जागृति, दोषशमन, 
संतोष, स्वाध्याय आदि सुखसे होनेके लिये | 


(३) दत्तिपरिसंर्यान->मिक्षाकों जाते हुए एक दो चार घरोंका 
संकल्प करके व अमुक्क वस्तु मिलेगी तो लेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करना; 
मिक्ले सतोष रखना, आशा व तष्णाको जीतनेके लिये यह तप किया 
जाता है। 

(४) रसपारित्याग-धी, दूध, दही, छूवण, मीठा, तेल इनमेंसे 


हि 


यथाशक्ति त्वाग करना, इन्द्रियमदके व निद्राके विजयके लिये व 
साध्याय या ध्यान मुखपे होनेके लिये। द द 
(«) विविक्त शेयासन-जंतु रहित शून्य स्थान वन, पर्वत, 
उपवन, नगर बाहर, सूनाथएर आदियें सत्री नपुंत्क्त सेसग रहित एकां- 
तमें शयन आसन करना, ब्रह्मचये, खाध्याय व ध्यानकी सिद्धिके लिये। 
(६) कार्यक्रेश-देह दुःख सहन शक्ति व तल्वकी सावनाके: 
लिये अन्यजनोंको कश्दायक प्रतीत हों ऐसे वृक्ष, मूछ, नदी, तट, 
पर्वत शिखरपर जाकर आसन लगाकर ध्यान करना | शरीरके सुखी 
पनेका खभाव मिटाना | प्रमाद जीतना | यह अभिप्राय कायछेशका 
है। वे छहों तप शक्तिके अनुसार किये जाते हैं। परिणामोंमें उत्साह 
बनों रहे व प्रसन्नता. रहे तब तो तप है. अन्यथा कुतप हैं। शक्तिके- 
अनुसार तप करना चाहिये । ऐसा तत्वार्थसूत्रके छठे अंध्यायके २४: 
वें सूत्रमें सोलडहकारणकी भावनामें कहा है। शक्तितस्तंप:-अनिगू- 
हितबीयेस्स मागाविरोधिं कायक्ेशस्तेपः - भर्थात्‌ अपने वीयंको न 
छिपाकर धमम मार्गमें या ध्यानमें विरोध न आवबे ऐसा कायको क्लेश 
देना सो तप है। हक हम 
छः अंतरंग तप' हैं। । 
(१) प्रायश्वित-ब्रत शीछ पाछते हुए दोष ढछगनेपर दंड छेकर' 
. शुद्ध करना । 
(२) विनय-पधर्ममें व पूज्योंमें आदरभाव रखना 
... (३) वेस्याहत्य-शरीरसे व बचनसे रोगी थके मिक्षुओंकी सेवाः 
करना | द हा 
(9) स्वाध्याय-भालस्य त्यागके शाज््रोंकों पढ़ना | 
(५) व्युत्संगं--शरीरादि परवस्तुर्में अपने पनका त्याग। 
(६) ध्यान-चित्त निरोध करके समाधिपाना, एक किसी खास 
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ब्येयमें चित्तको रोकना ध्यान है सो उत्तम अस्थिवाले बल्वानको 

छगातार एक अतर्महर्त तक होसक्ता है | ध्यान चार तरहका है। 

१-आतंध्यान-शोकादि करना, २-रोद्रब्य न- हिसादिमें आनंद 

मानना, रे-घपव्यान 9-शुक्कध्यान | पिछडे दो ध्यान मोक्षके कारणहैं | 
धमध्यानके चार भेद हैं-- 

(१) आज्ञाविचय-भागमके अनुसार आत्मतत्वका अनात्मासे 
'मिन्न मनन करके ध्यान करना। 

(२) अपाय विचय-मिथ्या मार्गका नाश व सम्यक्‌ मा्गके 
प्रचारका उपाय विचारना व अपनेमें मोक्षमाग प्रकट करनेका 
उपाय करना | 

(३) विषाक विचय--कर्म विपाक होते हुए जो सुख व दुःख 
अपने व दूसरोंमें प्रगट दौखे उसमें वैराग्य रखके कमेका फल है ऐसा 
जान संतोष भजना | 

(४) संस्थान विचय--लोकस्वभाव वा आत्माका शुद्ध स्वभाव 
अनुभव करना | 

उक्लध्यान--चार प्रकार है-- 

(१) प्रथकृत्व वितके विचार-श्रुतके आलंबनसे पलटनरूप 
'शुद्धात्माका अनुभव | 

(२) एकत्व वितके अविचार--श्रुतके आरंबनसे बिना पढटे 
. थिर होते हुए शुद्धात्माका अनुभव | 

(३) सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति-कायका हलनचलून अति सूक्ष्म 
हो जाता । 

क्‍ (४) व्युपरत क्रिया निवर्ति-सर्व क्रियाओंका निरोध- होकर 
. जिसके पीछे भात्मा निर्वाणको प्राप्त होजाता है। जिन सात तत्वोंका 
अद्वान सम्यग्दशनमें बताया है उनमेंसे भाव आख्व, भाव बन्ध, 
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भाव संवर, भाव निजराका स्वरूप ऊपर कहा गया है। यह सब 
तोद्ध साहित्यसे मिल जाता है। आत्मसमाधि ही भाव निजरा है | 
भाव मोक्ष या निर्वाणका खरूप भी एक ही है। जेसा पहले अध्या- 
यमें कहा है। बोद्धोका नाम रूप जीव अजीवमें ग्ित हैं तथापि कुछ 
विशेष जैन सिद्धांतमें खुछासा है सो नीचे प्रकार है। 
जीव ततक्त-- 
जीव तत्वका खरूप दूसरे अध्यायमें आचुका है वहां निश्चयनय 
व व्यवहारनयसे जीव्रको दिखा दिया गया है। संतारी जीव नाम 
रूपमें गभित है | सिद्ध जीव--निर्वाणमें गर्मित है | 
अजीव तख--- 
अजीवमें चेतनता नहीं है| ऐसे पांच मूल,द्रव्य हैं-(१) पुद्लक 
जो पूरे व गले। स्पर्श, रस, गंध, वर्णमई अविभागीकों परमाणु व 
उनसे बने स्केघोंकोी पुद्रछ कहते हैं | पृथ्वी, जल, अमप्नि, वायु, 
चारों धातुएं पुद्रछसे बनी हुईं हैं| कम पुद्ठछ या कार्मण व व्गेणा 
जिनका आस्त्रत्र या बंध होता है सब पुद्ठल हैं। शब्द, बंध, सूक्ष्मपना 
स्कूलपना, संस्थान, भेद, तम, छा, उद्योत, आतप ये सब पुद्ठछ 
द्रव्यकी जअवस्थाएं हैं। इसको इं»जीमें ॥(७६६७७ से उल्था किया 
गया है | तल्वाथसारमें पुठ्रलकी व्युत्पत्ति कही है-- 
मेदादिभ्यो निमित्तेभ्य: पृग्णादढुूनादपि । 
पुदलानां स्वभावज्ञे: कथ्येते पुद्छा इति || ५५ ॥ 
भावाथे--पुद्रछेके खण्ड आदि होते हैं व मिछ जाते हैं | 
बाहरी निमित्तोंसे ऐसा होता है इसलिये इसको पुद्टल कहते हैं । 
(२) धर्मास्तिकाय-लो ऋष्पःपी अमूते एक अखण्ड द्वब्य जो 
जीव व पुद्॒लके गमनमें आवश्यक उदासीन हेतु है प्रेरक नहीं । 
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(३) अधर्पास्तिकाय-लोकव्यापी अमृर्त एक अखण्ड द्वव्प 
पुद्लके स्थिर होनेमें आवश्यक उदासीन हेतु है प्रेरक नहीं । 

(४) आकाश-जो सव्वसे बड़ा अनंत, सब द्र॒ब्योकी अवकाश- 
देता है ऐसा एक अमुर्तीक अखण्ड द्रव्य है । क्‍ 

(५) काल--कालाणुरूपसे रत्न राशिवत्‌ छोकब्यापी अमुूर्तीक 
असंख्यात द्रव्य, जिनके निमित्तसे द्रव्योंमें परिवर्तन होता है। 

नोट-जहांतक विदित हुआ है इस तरह द्र॒व्योंके भेदोंको कहीं 
बोद्ध साहित्यमें नहीं पाया गया है। गोतमबुद्धने छोकमें क्यार है 
इस विषयपर कथन नहीं किया ऐसा बोद्ध ग्रन्थोंमें है । जैन धर्मानु- 
सार जीव, अजीव, आख्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष इन सात तत्वोंका 
सच्चा श्रद्धान व सच्चा ज्ञान व्यवहार सम्यग्दशन व व्यवहार सम्यग्ज्ञांन 
जै। णुद्धात्माका सच्चा श्रद्वान व ज्ञान निश्चय सम्यादशन व निश्चय 
सम्यकब्ञान है । द क्‍ 

सम्यकचा रित्रका वर्णन द्वव्यसंप्रहमें कहा है--- 

असुह्ददो विणिवित्ती सुद्दे पवित्तीय जाण चारित्त । 

बदसमिदि गुत्तिरुव ववहार्णयादु जिणभणिय ॥ क्‍ 

भावाथ--भकुशल बातोंते हटना व कुशह में प्रवृत्ति करना चारित्र 
जानो । ब्रत, सम्रिति गुप्तिइप व्यवहारनयसे चारित्र कहा गया है । 
व्यवहारनयसे सम्य हुच।रि। १३ प्रकार है-- क्‍ 

५ पहाव्रत-5 हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म वय, परिग्रह त्याग । 


द «५ सापिति-यां (देखके चढना) भाषा ( शुद्ध वचन कहना ) 
एंपणा ( झद्द भोजन लेता ), आदाव निश्चेषण (देखकर रखना 
उठाना ) परतिष्ठापनां (देखकर महमूत्र का )। 

. # गुप्ति-मनकों, वचनको, कायको वश रखना। यह १३ प्रकार 
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मुनियोका व्यवहार चारित्र है। निश्चयनयसे सम्यक्चारित्र आत्मार्मे 
समाधि है | द्रव्यसंग्रहमें कहा है-- # 
बहिरब्संतरकिरिया रोहो भवक्रारणम्पणासट्र ! 
णाणिस्स जे ज़िणुत्त त॑ परम सम्मचारित्त || 
भावाथ-भवके कारणोंकों नाश बरनेके छिये जब सम्यरब्ानी. 
जीव बाहरी व भीतरी क्रियार्भोकों रोक देता है अर्थात्‌ आत्मा 
लीन होजाता है तब उसके निश्चय सम्यकचारित्र होता है । 
नोट-पाठकोंको विदित हो कि जो बोद्ध साहित्यमें . आठ प्रका- 
रका दुःख निरोध मार्ग कहा है उसमेंपे सम्पस्दछि व सम्यकतंकल्प 
ये दोनों जेनेंकि रक्नत्रय मार्गमेंसे झम्यग्दशन ओर सम्यकृन्नानर्म 
गमित हैं| तथा छोष छ: माग सम्यरूबच न, सम्पकक्रमन्त, सम्य- 
कू अजीव, सम्यक्‌ व्यायाए, सम्यक स्मृति, सम्यकू समाक्नि 
जनोंके सम्यकचारित्रमें ग्ित हैं। जैसा ऊपर लिखित १३ भेदोंसे व 
निश्रय सम्यक्चा रित्रसे विदित होगा | 
जसे बोद्ध सादित्यमें ध्यान व समाधिकी मुख्यता है वसे जन 
साहित्यमें ध्यानकी मुख्यता है । 
(१) नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्रत्यसंग्रहमें कहते हैं--- 
ट॒विह पि मोक्‍्खहेऊ झाणे पाउजणदि जे मुणी णिय्मा | 
 तम्हा पयत्तचित्ता जूय झार्ण समग्भखह ॥ 

.. भावाध-व्यवहार व निश्चय दोनों ही मोक्षमागको मुनि ण्यान 
करनेसे नियमसे पाछेते हैं। इसलिये आप लोग भी प्रगज्नचित्त ट्रोकश 
ध्यानका भलेप्रकार अभ्यास करो । 

(२) समयसार कलशमें कहते हैं-- क्‍ 
एको मोक्षपथों य एब नियतो दग्ज्ञसिद्वत्यात्यक- 
स्तत्रैव्व स्थितिमेति यस्तमुनिश ध्यायेत्र ते चेतति ॥. 
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'तस्मिन्तेव निरन्तर विहरति द्रव्यान्तराण्यत्पुशन्‌ | 

सोउबबयं समयस्य सारमचिराज्नित्योदय विन्दति ॥४६५-१०॥ 

भावाथ-एक वही मोक्षमागं, सम्यग्ददान ज्ञान चारित्रमई निश्च- 
यसे है जो इस आत्मामें ही व्हरता है, रातदिन उसीको ध्याता है, 
उसीका अनुभव करता है, उसीमें ही निरन्तर विहार करता है, अन्य 
ऋब्योको स्पदामात्र नहों करता है सो अवश्य नित्य उदय रूप छुद्ध 
आत्मीक भाव रूप निर्वाणकों शीत्र हो अनुभव करता है | 

(३) समाधिशतकमें कहा दै-- 

इतीद भावयेन्नित्यमवाचागोचरं पद । 
स्वत एव तदाप्नोति यतो नावतेते पुन: || ९९ ॥ 

भावार्थ-इस तरह उस वचन अगोचर पदकी नित्य भावना 
करे अर्थात्‌ आत्मध्यान करे तो खये ही ऐसे पदको पाता है जहांसे 
फिर छोटना फिर नहीं होता है । 

(४) इछ्छपंदेशम कहा है-- 

आत्मानुष्टाननिष्ठस्य व्यवहारबहि; स्थिते: | 

जायते परमानन्द: कश्चियोगेन योगिन; ॥ ४७ ॥ 

भावाथ-जों व्यवहारसे बाहर होऋर अपने आत्मार्में तललीन 
'होजाता है उस योगीकी योग बल्से कोई अद्भुत परमानन्द होता है। 

आनंदो निदृह॒त्युद्ध कमंघनमनारत | 
न चासो खिद्यते योगी बहिदु:खेष्वचेतन: ।॥ ८८ ॥ 

भावाथे-यह आनंद निरंतर कर्मके ईधनको प्रचुरतासे जला देता 
है। ऐसा योगी बाहरी दुःखोंक्रो न अनुमव करता हुआ कुछ भी 
खेदको नहीं पाता है | 

(«) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं-- 
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स च मुक्तिहेतुरिद्वों घ्याने यस्मादवाप्यते द्विविधोषि | क्‍ 
तस्मादभ्यसन्तु घ्याने सुधिय: सदाप्यपास्याहस्य ॥ १३ |. 
रकाग्रचितानिरोधों यः परिस्पंदेन वज्तिः | 
तद्‌ ध्यान निजरहेतु: संत्रस्य च कारण ॥ ५६ ॥ 
स्वात्मानं स्वात्मनि खेन ध्यायेत्सखस्मे खवतो यत: । 
घट्कारकमयस्तस्माद्‌ ध्यानमात्मेव निश्चात्‌ || ७४ ॥ 
संगत्याग: कषायाणां निम्रहों त्रतधारण । 
मनो5क्षाणां जयश्वेति सामग्री ध्यानसाधने | ७५ ॥ 
स्वाध्यायात्‌ ध्यानमध्यास्तां ध्यानात्‌ खाध्यायमामनेत्‌ | 
ध्यानसाध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ ८१ ॥ 

. दिधासु: स्वं परं ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति | 
विहायान्यदनथित्वात्‌ खमेवाबैतु पश्यतु ॥ १४३ ॥ 
कर्मजेस्यो समस्तेम्यो भावेभ्यो मिन्नमन्वहं | 
ज्ख्खभावमुदासीन पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥ 
समाधिल्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते | 
तदा न तस्य तद ध्याने मूरछावान्‌ मोह एवं सः ॥ १६९॥ 
यथा यथा समाष्याता लरूप्स्यते स्वात्मनि स्थिति 
समाधघिप्रत्ययाश्वास्प स्फुटिप्यन्ति तथा तथा ॥ १७९, ॥ 
'ध्यानस्य च पुनमुख्यों हेतुरेतचतुष्टयम | 
गुरूपदेश: श्रद्धानं सदाभ्यास: स्थिर मन: ॥ २१८ ॥ 
भावाथ-व्यवहार ओर निश्चय दोनों ही प्रकारका यह नि 

मोक्षमाग ध्यानमें प्राप्त होता है इसलिये बुद्धिमान लोग सदा आल्स्प 
छोड़कर ध्यानका अभ्यास करो ॥ ३३ ॥ 

... एक मुख्य पदार्थ आत्माममें या आपमें चित्तका रूक जाना[-- 

इलन चलन नहोना सो ध्यान है। यही संवरका. ओर निजराका 
कारण है ॥ ५६ |! 


[३२] 


क्योंकि ज्ञानी आप अपनेको अपनेमें अपनेसे अपने हे लिये 
जाके द्वारा ही ध्याता है, इसलिये यही कर्ता आदि घट्कारकमय होता 
* है और निश्चयसे जो ध्यान है वह आप मात्मा ही है ॥ ७४ ॥ 
परिप्रहका त्याग, क्रोधादि कषायोंका निग्रह, अहिसादि बर्तोका 
ख्वारण तथा पांच इन्द्रिय ओर मनको जीतना ये ध्यानके साधनमें 
झ्लामप्री हैं || ७५९ ॥ 
साध्यायके द्वारा ध्यानमें ठहरे। ध्यानमें न ठहरसके तो स्वाध्याय 
के | ध्यान ओर खाध्यायकी प्राप्िसे परमात्माका प्रकाश होता है ॥८ १ 
.... थ्याता आपको और परको यथार्थ जानकर जो श्रद्धान करके 
अस्कों अकायकारी जानकर छोड़दे | अपनेको ही देखे और जाने॥ १४ ३ 
अपनेको अपने द्वारा ऐसा देखे कि में सब कर्मोके संस्कारसे 
पैदा होनेवाले भावोंसि भिन्न है, ज्ञानखभाव हूं, ओर उदासीन हूं॥१६४ 
समाधिमें ठहरकर यदि बोध खरूप भात्माका अनुभव नहीं हुआ 
तो वहां ध्यान नहीं है, वह परमें मूरछावान है या मोदी है ॥ १६९ ॥ 
जैसे जैसे भकेप्रकार ध्यान करनेवाला अपने आपमें स्थिरता 
जाता है, तैसे तैसे समाधिके आनन्द प्रगट होते जाते हैं ॥ १७९ ॥. 
...  ध्यानके लिये चार मुख्य कारण हैं-गुरुका उपदेश, श्रद्धान, 
स्थिर मन ओर सदा अभ्यास ॥ २१८॥ 
(६) श्रीचंद्रकृत वेराग्यमालामें कहा है-- 
विर्म विरम बाह्यादिपदाथ रम रेम मोक्षपदे च हिताथें। 
कुरु कुरु निजकाँथ च वितंद्रः भव. भव केवलबोधयतीन्द्र: ॥६८॥ 
मुंच सुंच विषयाउमिषरोगं छुंंप ढुंप निजतृष्णारोग | 
-रुंच रुंघ मानसमातंगं, धर धर जीवविप्रक्तरयोगं || ६९ | 
-चितय निजदेहस्थं सिद्धं, आलछोचय कायस्थे बुद्ध । 
समर पिंडस्थे परमविशुद्ध कल केवलकेलीशिवलब्ध || ७० ॥) 


[१३३] 

भावाय-चराहरी पंदार्थोप्रे विरक्त हों, विरक्त हो, हितकारी 
मोक्षमागमें रमणकर रमणकर, आहलस्य रहित हो अपना काम कर कर, 
केवलज्ञानका खामी हो हो ॥ ६८ ॥ विषयरूपी मांतका भोग त्याग |: 
त्याग, अपनी तृथ्णारूपी रोगकों मिटा मिटठा। मनरूपी द्वाथीकों 
रोक रोक, है जीव |! अति निमल ध्परान घर ॥ ६९ ॥ अपनी देहमें 
विराजित सिद्धकों चितवन कर, अपनी कायामें स्थित बुद्धका विचार 
कर, दारीरमें स्थित परम छझुद्ध आपको स्मरण कर केवलज्ञानमें कलछोंल 
करनेवाले मोक्षस्वरूपका मनन कर || ७० | क्‍ 

(७) श्री देवसनाचाये तत्वसारमें कहते हैं--- 

तम्हा अब्भसतठ सदा मुत्तृण रायदोसवामोहो । 

झायड णियअप्पाणं जद इच्छह सासये सुक्ख ॥ १६॥ 

णाणमय णियतच्च मिल्लिय सब्वेवि परगया भावा । 

ते छंडिय भावेजो सुदुसहाव॑ णियप्पाण ॥ ४३ ॥ 

जो अप्पाण झायदि संवेयणचेयणाइउवजुत्त | 

सो हवह वीयराओ णिम्मवरयणप्पओ साह ॥ ४४ ॥ 
. भावाथ-इसलिये रागद्रेघष मोहको छोड़कर सदा अपने 
आत्माकों ध्याभो, इसीका अभ्यास करो, यदि शाश्वत सुख चाहते हो 
॥१६॥ सव ही परभावोंकों छोडकर ज्ञानमई झुद्ध स्वभावमई अपने 
आत्मा रूप तत्वकी भावना करनी योग्य है।॥ ४७ || जो कोई 
खसंवेदनरूप चेतनामें उपयुक्त होकर आत्माकों ध्याता है वही साधु 
'निमल रक्तत्रयका स्वामी वीतराग हो जाता है । ॥४४॥ 

(८) योगेन्द्राचोये योगसारम कहते हैं:- 

सुद्धु सचेयण बुद्ध जिण. केवलणाणसहाड । 

मो अप्पा अणुदिण मुणहु जइ चाहड सिवलाहु ॥ २६ ॥ 


१३४] 
जेहउ जज्जर णरयघरु तेहउ बुज्मि सरौर। 
. अप्पा भावहु णिम्मलह लड्ड पावह भवतीर ॥ *० ॥ 
अप्पसरूबह जो रमद्ू छेडवि सहुंववहारु । 
. सो सम्माइट्टी हृवइ छह्ुु पावइ भवपारु ॥ ८८ ॥ ह 
.. भावार्थ-यदि शिवका छाम चाहते हो तो निरंतर अपने आपको 
झनन करो जो झुद्ध चैतन्यमय बुद्ध, जिन, केवल ज्ञान स्वरूप. है 
(२६) जैसा अश्लुचि नरक धर है ऐसा इस शरीरको जानो। निर्मल 
दात्माको भावों जो शीत्र संसारके तठपर पहुँचोगे ॥६०॥ जो सके 
व्यवहार छोडकर आत्माके स्वरूपमें रमण करता है. वही सम्यग्दष्टी 
है। बह शीघ्र संतारके पार हो जाता है॥ ८८॥ 
श्री आमितिगवि ब्द्दत्‌ सामायिक पाठमें कहते हैं-- 
ब्रोडह शुभधीरहे पढुरह सर्वाउघिकश्रीरहं । 
मान्योडहं गुणवानहं विभुरहं पुंसामहमग्रणी: ॥ 
इत्यात्मन्नपहाय दुष्कृतकर्री त्वं सवेधा कल्पनां । 
शाश्चद्ध्याय तदात्मतत्वममल नैःअयसी श्रीयत: ॥ ९९ ॥ 
.. आावाय-मैं शर है; मैं सबुद्धि हैं, मैं चतुर हैं में सबसे अधिक 
बलवान हैं, में मान्य हूँ, में गुणवान हूँ, मैं स्वामी है, में पुरुषोंमें 
'झुखिया हूं, इत्यादि पापकारी कल्पनाओंको है आत्मन्‌ सवेथा छोडकर 
तू निमेछ अपने आत्मतत्वकों सदा ध्याय जिससे मोक्षरक्ष्मीकी प्राप्ति हों। 
... श्री कुल्मद्राचाय-सास्समुच्चयमें कहते हैं-- 
भवभोगशरीरेषु भावनीयः सदा बुध: । 
निर्वेंद: परया बुद्धबा कर्मारातिजिपृक्षुमः ॥ १९७ ॥ 
_यावन्न स॒त्युवजेण देहशैलो निपात्यते। 
..नियुज्यतां  मनस्तावत्‌ कर्मारातिपरिक्षये || ११८ ॥ 


(१३५ 


त्यज कामाथयो: संगं धर्ध्यान सदा भज | 
छिद्धि स्नेहमयान्‌ पाशान्‌ मानुष्य प्राप्य दुलेम ।। १२९ ॥ 
भाबाथे-कमंशत्रुको नाश करनेकी इच्छा करनेवाले बुद्धिमा- 
नोंको सदा ही संसार शरीर भोगोंसि बेराग्यकी भावना परम बुद्धिमानीके 
साथ करनी चाहिये ॥१२७॥ जबतक मरणरूपी वज्र शरीररूपी पव- 
तको गिर न दे उसके पहले ही मनको कमशन्रुके क्षयमें लगाना चाहिये 
॥ १२८ ॥ इस दुलभ नर जन्मकों पाकर कामका व अथ ( घन )का 
संग छोड़, स्नेहके जाढोंकों काट, घमंठ्यान सदा मज ॥ १३९ || 
(११) श्री पद्मनेदि मुनि सदवोध चन्द्रेदियर्में कहते हैं- 
करम्मभिन्नमनिश स्वतोडखिलं पश्यतो विशदबोधचल्षुषा। 
तत्कृतेडपि परमात्मवेदिनों योगिनो न सुखदुःखकल्पना | २१॥! 
... भावाथे-जो योगी अपनेसे भिन्न सर्वे कर्मको निर्मल ज्ञान चक्षुसे 
देखते हैं वे परमात्माके अनुभव करनेवाले होते हैं उनको सुख दुःख 
होनेपर भी सुख दुःखकी कल्पना नहीं होती है| 
बोधरूपमखिलेरुपाधिभिवेर्जित किमपि यत्तदेव नः | 
नान्यदल्पमपि तत्वमीदश मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥ २५।। 
भावबाथ-सव प्रकारको रागद्रंघ आदि उपाधियोंसे रहित तथा 
सम्यग्बोधरूप जो कोई वस्तु है वही हमारी है। इसके सिवाय जरासी 
भी वस्तु हमारी नहीं है, ऐसा जो योगियोंका निश्चय है वही मोक्षका 
कारण है । 
 आतत्मबोधशुंचितीथमद्भुतं स्नानमत्र कुरुतोत्तमं बुधाः । 
यन्न यात्यपरतीथंको टिमि: क्षाल्यत्यपि मर्ू तदन्तरे ॥ २८ ॥ 
 भावाय-हे पंडितो ! आत्मज्ञान रूपी अद्भुत नि न्दीमें 
उत्तम ल्लान करो। जो पाप करोर्डों नदियोंसे नहीं धुल सक्ता है वह 
भीतरी मल इसीसे धघुलता है । 


[११६] 
(१२) उक्त आचाय एकत्व अधिकारमें कहते हैं- 
... संयोगेन यदा यातं मत्तस्तत्सक् पर। 
'. तत्परित्यागयोगेन मुक्तोड्हमिति मे मति4॥२७॥ 
... भावाथ-ज्ञानी ऐसा ध्याता है कि जो२ वस्तु संयोगसले हुई है 
बह सब मुझसे पर है। उस सबको त्याग कर देनेसे मैं भुक्त रूप 
ही हूं ऐसा मुझे ज्ञान है। 
| तदेव महती विद्या स्फुन्मंत्रस्तदेव हि । 
ओषध तदपि श्रेष्ठ जन्मब्याधिविनाशनम ॥[४९॥ 
. अक्षयस्थाक्षयाननदमहाफलभरश्रिय: | 
 तदेवेक परं बीज निःश्रेयसटसत्तरों: ॥ ५० ॥| 


भावाथ-वही चतन्‍्यरूपी अनुभव महान विद्या है, वही चमकता 
हुआ मंत्र है, वही संसार रोगको नाशक उत्तम ओषधी है | अविनाशी 
आनंद रूपी महा फलकों देनेवाले अविनाशी, मोहरूपी वृक्षके लिये 
बही एक परम बीज है । 
साम्य स्वास्थ समाधिश्व योगश्वेतोनिरोधने | 
जुद्घोपयोग इत्येते भवन्त्येक्राथवाचक्ा: ॥ ६४ ॥ 
साम्यमे # परं कांथ साम्य तत्व परं स्मृतम । 
साम्ये सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये || ६६ ॥। 
साम्य सद्दोघनिर्भाण शब्रदानन्दमन्दिरं | द 
साम्य॑ शुद्वात्मनों रूप द्वारं मोश्ेकसग्मनः ।। ६७॥। 
भावाधथ-सांम्य, खस्थ्यं, समाधि, योग, चित्तनिरोध, झुद्धो पयोग 
एक ही अथके वाचक हैं | समता भाव सदा रखना चाहिये॥ ६४ ॥ 


समता ही उत्कृष्ट तत्व कहा गया है। समता ही सवे उपदे- 
शोका सार है, उपदेश मोक्षके लिये है || ६६ ॥। हे 


(एश्ज). 
समता सम्यग्झ्ञानको उत्पन्र करती है। समता सदा आनन्दका दः 
है, समता शुद्ध आत्माका खभाव है, यह मोक्ष महलका एक द्वार दै।।६७॥ 
बौद्ध साहित्यमें अविद्या ओर तृष्णाको स्व दुःखोंका मूल हँतु 
कहा है, वही कथन जैन शाल्रोमें भी ह्ै। 
अविद्या ( अज्ञान ) तथा तृष्णा सम्बन्धी जैन वाक्य । 
(() श्री सम्तमद्राचाये सवय॑भुस्तोत्रमे कहते हैं-- 
आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिर्निरुत्तरा । 
तृष्णानदी लयोत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥ ९२ ॥ 
... भावाथे-यह तृष्णा नदी इस जन्ममें व पर जन्ममें दुःखोंका 
बीज है । इसका पार करना कठिन है । अपने सर्व मोह रहित ज्ञान 
रूपी नोकासे उसको पार कर लिया । 
शतहदोन्मेषचल् हि सोख्यं तष्णामयाप्यायनमात्रहेतु: |. 
तृष्णाभिवृद्धित्न तपयनत्न्े त पस्तदायासयवीत्यवादी: ॥ ९३ ॥ 
भावाथ-विजलीके चमत्कारवत्‌ यह ससारके सुख चेचल है। 
त्ष्णारूपी रोगके मात्र बढ़ाने हीके कारण हैं, तब्णाकी बृद्धि निरंतर 
ताप देती है, तापसे सदा कैश होता है ऐसा आपने कहा है। 
(२) श्री परज्यपादखामी समाधिशतकमें कहते हैं-- 
... झविदया संज्ञितस्तस्मात्संस्कारों जायते दृढः: । 
येन छोकोउज्ञमेव सरूवें पुनरप्यमिमन्यते ॥ २३ ॥। 
.. भावाथे-अवियासे वासित होनेसे दृढ़ संस्कार होरहा है जिससे 
यह अंज्ञानी समझाए जानेपर भी शरीर हीको मान रहा है | 
क्‍ ह तदब्लूयात्परान्पूच्छेत्तदिच्छेत्तस्परो भवेत्‌ |. 
यरेनाविद्यामय रूप . गकक्‍त्वा विद्यामर्य च्जेत्‌ (०३॥ 


[१३८] 


भावाथे-उसी भात्मस्वरूपकी बात करो, उसीका प्रश्न करो,. 
उसीकी इच्छा करो, उसी स्वरूपमें तन्‍्मय हो जिससे अविद्यामय 
स्वभाव छूट जावे ओर विद्यामई होजावे । 
(३) उक्त आचाये इष्टोपदेशमें कहते हैं--- 
मोहेन संबृत ज्ञान स्वभाव छभते न हि । 
मत्तः पुमान्‌ पदार्थानां यथा मदनकोद़वै: ॥ ७ ॥ 
रागंद्रेषदयीदीधनेत्राकषेणकर्म णा । 
अज्ञानात्सुचिर जीव: संसाराब्धो श्रमत्यतो ॥ ११॥ 
भावाथ-मोहसे ढका हुआ ज्ञान होनेसे यह अपने स्वभावको 
उसी तरह नहीं पहचानता हैं जिस तरह मदन कोदो खाकर उनन्‍्मत्तः 
होकर पदार्थोका खमाव ओरका ओर देखता है। अनादिकाल्से अंब्ना- 
नके कारणसे राग, ठेष करता हुआ. कर्मोका बंधन करता हुआ यह: 
जीव संसारसमुद्रमें श्रमण कर रहा है । 

. (४) श्री अमृत्चंद्राचार्य-समयसार कलशमें कहते हैं-- 
अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया घावन्ति पातु मृगा | 
अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जो जनाः:.॥ 
अज्ञानाच्॒विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगाब्धिव- 
च्छुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कत्री भवन्त्याकुछा: ॥११२-३ 


.. भावाथ-भज्ञानसे ही वनमें मृग मृगतृष्णाको' जरू जानकर 
पीनेको दोड़ते हैं। अज्ञानसे ही अन्धेरेमें रस्सीको सर्प. जानकर मानव 
डरकर भागते हैं| अज्ञानसे ही यह प्राणी नाना प्रकार विकल्प करके 

. बिंस तरह बातसे प्रेरित समुद्र क्षोमित होता है उसी तरह शुद्ध ज्ञान 
मय होनेपर भी आकुलित होता हुआ रागद्वेषकां कर्ता दोरदा है| 

*. झज्लानी प्रकृंतिस्वभावनिंरतो नित्य भवेद्वेदकी । 

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदुकः ॥ 


[१३९] 
इत्येव॑ नियम निरूण्प निपुणरज्ञानिता सत्यता | 
'शुंद्धेकात्ममये महस्यचलितरासेव्यतां ज्ञानिता |] ५-१० ॥ 
.. भावा्थे-अज्ञानी कर्म प्रकतिके खभावमें लीन हुआ नित्य अप- : 
नेको सुख दुःखका भोगनेवाला मानता है। ज्ञानी तो कर्म प्रकृतिके 
स्मावंसे विरक्त होता हुआ कभी भी सुख दुःखका वेदक नहीं होता 
है। ऐसा नियम जानकर चतुर पुरुर्षोको अज्ञान छोड़ देना चाहिये । 
तथा शुद्ध एक आत्मामय निश्चलक तेजमें ठहरकर ज्ञानपनेका ही सेवन 
करना योग्य है | 
व्यवहारविमूढ्टष्टय: परमाथ कलयेति नो जना; ! 
तुषबोधविमुग्धबुद्धय: कल्यंतीह तुष न तंदु् ॥ ४८-१० ॥| 
भावार्थ-जो जगतके व्यवहारमें मु हैं वे जन परम पदा्थकों 
नहीं पहचानते हैं | जिस तरह जो तुषको ही चावछ समझकर इस 
-अज्ञानमें मूढु है वह तुषको ही पाता है तन्दुलको नहीं पाता है । 
नागसेन मुनि तत्वानुशासनम कहते हैं-- 
यंत्तु संसारिक॑ सोख्ये रागात्मकमशाश्रत | 
स्वंपरद्रव्यसभूत तृष्णासंतापकारण ॥ २४३ ॥| 
 आवाथ-यह संसारिक सुख रागमई क्षणिक है तथा अपने. 
ब परदष्यके द्वारा होता है।यह मात्र तृष्णाके संतापका ही कारण है। . 
(६) श्री देवमेनाचायें तत्वसारमें कहते हैं-- 
रूसइ तूसइ णिन्च इंदियविसयेहि संगओ मूढ़ो |. 
सकसाओ अण्णाणी णाणी एद्रो दु विवरीदों ॥ ३५ ॥ 

... भावाध-मंढ़ प्राणी क्रोधादि कषाय सहित व अज्ञानी दोता 
'हुआ इंद्वियोंके विषयोंकी संगतिमें सदा हर्ष व शोक किया करता है 
परन्तु ज्ञानी इससे विपरीत रहता है | 
(७) श्री बादिराज मुनि ज्ञानढोचन स्तोत्रमें कहते हैं- 


[१४०] 


अनायविद्यमयम्‌च्छितांग कामोदरक्रोधहुताशतप्त । 
स्थाद्रादपीयूषमहौषधेन त्रायस्व मां मोहमहाहिदष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भाषार्थ-अनादि काछ्से अविद्यके कारण मैं मुछित होरहा हूँ, 
“काम व क्रोधकी अग्नित्ते तप्त हे, मोह महान्‌ सर्पने डंस रक्खा है, मुझे 
'स्याद्ाद वाणीरूपी अमृतमई महा ओषधि पिछाकर रक्षा की जाय | 
(८) श्री कुलभत्र आचाय सारसप्ल्चयमें कहते हैं-- 
तृष्णाव्ना नेत्र पश्येति हिते वा यदि वाहिते | 
सनन्‍्तोषाजनमासाद्य पश्येति सुधियो जना; ॥ २३९ ॥ 
हृदय॑ इल्यतेपत्यंथ कृ्णाग्निपरितापित | 
न वाक्य शमने कंतु बिना सन्‍्तोषबारिणा ॥ २४५ ॥ 
ये: संतोषामृत पीते कतृष्णातृदपणाशने । 
तैश्व निर्वागसौख्यस्थ कारण समुपाजितम्‌ ॥ २४७॥ 
भांवाथे-तृष्णासे अन्ध पुरुष हित वा अह्तको नहीं देखते हैं। 
सुधी जन सनन्‍्तोषके अजनको लगाकर हित व अहितको जानते हैं । 
तृष्णाकी अग्निसि सन्‍्तापित हृदय अतिशय जला करता है, विना 
सनन्‍्तोषरूपी जलके उसका शमन नहीं होसकता । जिन्होंने तृष्णाकी 
प्यास मेटनेको सन्‍्तोषामृत पिया है उन्‍होंने ही निर्वाणके सुखका 
उपाय पाया है| 
(९) श्री आमितवगति सुभाषितरत्नप्दोहमें कहते हैं-- 
रे जीव त्व विमुश्च क्षणरुचिचपलानिन्द्रियार्थोपभोगा- 
नेभिद:ख न नीतः किमिह भवबने त्यन्तरोद्रे हतात्मन्‌ | 
तृब्णां चेत्ते न तेम्यों विस्मति विमतेष्यापि पापात्मकेस्य: | 
संसारात्यन्तदु:खान्कथमपि न तदा मुग्ध मुक्ति प्रयासि॥४१०॥ 
भावाथ-भरे जीव |! तू विजलीके समान चश्वरछ इंद्वियोकिः 
-मोर्गोंको छोड़। इनसे इस भयानक भववनमें क्‍्या२ कष्ट नहीं पाए हैं। 


(१४१ |] 


यदि तेरे मनमें तृष्णा है तो तू डन पापमई भोगोंसे विरक्त हो हैः 
ससास्के अत्यंत दुःखेंको दूर कर मुक्तिकों पासकेगा | 


.. प्रज्ञा-इस सम्बन्धमें बौद्ध शाखतरोंमें बहुत जोरसे प्रतिपादनः 
किया गया है। शा्त्रोके कुछ वाक्य हैं। बुद्धचर्या पृ० ४१५) 
दीधनिकाय ( ३-१०-३ ) सेगीत परिपायसुत्तमें चार धर्मस्केंध कहे. 
३ै-प्रज्ञा, शील, समाधि, विमुक्ति । इनमें अंतिम निर्वाण है, पहले 
तीन मांग हैं जो सम्यग्दष्टि आदि आठ प्रकार मार्गमें गभित हैं ॥ 
सीछोनके प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध साधुओंसे बार्तालाप करनेपर प्रगठ हुआ 
कि सम्यग्दृष्टि और सम्यक्‌ संकल्प तो प्रक्ञामें गरभित है । तथा सम्यक्‌ 
बचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, हम्बक्‌ अजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यंक्‌ 
स्मृति शीलमें तथा सम्पक्‌ समाधि समाधिमें गर्मिति है। इस तरह हम 
आठ प्रकार निर्वाणके मा्गके स्थानमें तीन प्रकार भी निर्वाणका मार 
कदसकते हैं । जन शाल्लेके यहां जो रक्नत्रय मोक्षमाग कद्दा है उनमें 
यह समावेश होजाते हैं। सम्पक्‌ दवीन और सम्याज्ञानमें प्रज्ञा हैः 
क्योंकि प्रज्ञाके अथे यथार्थ भेद ज्ञानकि मुझसे सर्व ही अनात्मभाव ओर 
पदार्थ भिन्न हैं में अनुभवगम्प एक अकेला हूं। जितना व्यवहार चारित्र 
तेरद प्रकार दै वह शीढमें गणित है। निश्चय चारित्र समा धिर्मे गभित है ) 
(२) बुधचर्या प० २४ ४-दीपैनिकाय १-४ सीणदंडसुत्त शीलसे 
प्रक्षालित है प्रज्ञा, (ज्ञान); प्रह्ञासे प्रक्षालित है। शील, जहां शील दें, 
वहां प्रज्ञा है, जहीं प्रज्ञा है वहां शीरू है, शीलवानको प्रज्ञा होती 
है, प्रज्ञावानुकों शील । कितु शीर छोकमें प्रश्ञाओका अगुआा 
. कहा जाता है। शीढ प्रक्षाल्ित प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्रश्ाल्ति शील है | 
. शीलवानको प्रज्ञा होती है, प्रशञावानको शील। 
.._ नोट-वास्तवमें सम्यग्दशन व सम्यग्ज्ञानके लिये व्यवहार चारि- 
त्रके पालनेकी जरूरत है | तब इत्ति कोमल होगी और प्रज्ञा पद! 


[१४२ | 


होगी । भेद विज्ञानके उत्पन्न होनेपर विशेष व्यवहार चारित्र होगा । 
ओर समाधि होसकेगी, समाधिके लिये दोनों कारण हैं | 

प्रशाकी महिमा जन शात््रोंमें बहुत कही है। कुछका नमूना 
-मात्र है। स्मयसारमें कहा है-- 

पण्णाए चित्तव्त्रो ज्ञो चेदा सो अं तु णिच्छयदो । 

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परित्त णादव्वा | ३१९ ॥ 

भावाथ-प्रज्ञा या भेद विज्ञानसे जो ग्रहण करने योग्य है वही 
' चेतन खरूप मैं हू निश्चयसे | इसके सिवाय जितने सुख हैं वे मुझसे 
“मिन्न हैं | ऐसा जानना योग्य है | सार स मुच्चयमें कहा है-- 

प्रश्ांगना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा | 

हेयोपादेयतत्वज्ञा या रता सर्वकमणि | २५०८ | 

भावाथे-जो सर काममोमें ग्रहण व त्याग योग्य तत्वको जानने 
"वाली है ऐसी प्रज्ञा रूपी ल्लीकी सदा सेवा सुखको चाहनेवाले पुरुषके 
'द्वारा करनी योग्य है| क्‍ क्‍ 
बोद्ध शात्रोंमे,ं चार भावनाओंका बहुत महात्म्य है। मेत्री, 
प्रमोद, कारुण्य, उपेक्षा ( माध्यस्थ ) बह्मचर्या पृ० १८६। मज्झम- 
' निकाय २-१-२ महाराहुलीवादसुत्त | 
(१) राहुल ! मेत्री भावनाकी भावना कर । मैत्री भावनाकी 
भावना करनेसे राहुल जो व्यापाद ( देघ ) है वह छूट जायगा | 
(२) राहुल करुणा भावनाकी भावना कर, करुणा भावनाकी भावना 
'करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा (परपीडाकरण) है वह छूट जायगी । 
. (३) राहु : मुदिता ( सुखी देख प्रसन्न होना ) भावनाकी भावना 
कर। राहुल : जो तेरी आति है वह दूर होजायगी। (४) राहुल ! उपेक्षा 
_( शब्रुकी शत्रुताकी उपेक्षा ) भावनाकी भावना कर | जो तेरा प्रति 

'( प्रतिहिसा ) है वह छूट जावेगा । जैन शाज््रोंमें इन ही चार भाव- 


[१४३ 
'नाओंको भानेका उपदेश हरएक मुनि व श्रावकके लिये है । 


श्री उमास्वामी कृत तत्वाये खते 
८६ भेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यक्षाति च सत्वगुणाधिकलक्निश्यमानावि- 


'नयेषु ॥ ११-७ ॥ रो 
प्रोपर मैत्री भोर्वेंनों, गुणोंसे अधिकोंकी देखकर 


अर्थात्‌ सबे प्राणि 
ज जानकर प्रमोद भावना, ढुःख्ी जीवोपर करुणा भावना व अविनय 
क्षा भावना भाओ । 


करनेवार्लोपर माध्यस्थ या उपे 
श्री आमितिगति <छ8 सामायिके पाठमें-- 
सत्वेषु मैत्री गुणिष प्रमोद) क्िष्टेषठ जीवेषु कृपापरत्व । 
मध्यस्थमाव विपरीतहतो) सदी ममात्मा विदधातु देव ॥१॥ 
भावाथ-सर्व प्राणियों पर पेत्रीमाव, गुणवानोंपर प्रमोदभाव, छेश- 


प्राप्तोपर कपामाव, व विपरीत सै भाववार्कोपर मध्यस्थ या उपेक्षाभाव, 


हे देव ! मेरा आत्मा सदा धार करे | 
. ऊपर लिखित कथनसे ठ्कोंको भरछेप्रकार विदित होजायगा 


कि जो आठ तरहका मोक्षमर्ग बोद्द सा हित्यमें है वह्‌ जन साहित्यके 
. शत्ञत्रयमय मोक्षमारंसे बिटकुट मिे है। बोद्ध व जैन दोनेंमें 
अपने ही साधनसे मोक्ष होगी ऐसा विवेचन है। कोई ईश्वर परमात्मा 
कृपा करके किसीको निर्वाण हीं देसक्ता हैं। समाधि भ्मवकी मुख्यता 
दोनोंमें है। प्रज्ञा या भेद विश की मुख्यता दोनोंमें है। रागढेघ मोहके 
त्यागकी मुख्यता दोनोंमें है। निर्वाग साक्षात्कारकी मुख्यता दोनोंमें ह्दै। 
पांच इन्द्रिय व मनके दमनंकी झुख्यता दोनोंमें है । वेराग्य भावकी 
मुख्यता दोनोंमें है। दिला असत्य, स्तेय, अब्ह्म व तृष्णाके 
त्यागकी मुख्यता दोनोंमें है |. ? वचन, कायको अकुदाल प्रइृत्तिसे 
रोककर निर्वाणके साधनभूत कुश्ट प्रवृत्तियोमें ही जोड़नेकी मुख्यता 


दोनोंमें है | निज क.।] उनाईनमिशि2 06 #५ 


[१७४४ ] 
(79७८ ॥ए, 
आध्यवय चूवेथूत । 


«यू (02८७७6+5७ ह॥77० 


कम व कर्मंविषाक । 


बौद्ध साहित्यसे यह तो प्रगट है कि प्राणी अपने शुभ या अशुभ 
कर्माका फल उसी जन्ममें या भागेके जन्ममें पाता है तथा प्राणी 
मरकर अपने संस्कारवश दूसरे भवमें जन्म लेता है। जबतक रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञानकी संतान जलती रहेगी तबतक अनेक, 
जम्मेंमें प्राणीकों श्रमण करना पड़ेगा | जच सर्व आख्व क्षीण हू 
जायेगे तब्न क्षय होजायगा | दिर निर्वाण प्राप्त होजायगा | 

बोद्ध साहित्यमें यद्यपि स्पष्टपने क्मोका बंध व विपाकका कथन 
हमें अबतक देखनेको नहीं मिश्र तथापि इधर उधर कई ऐसे वाक्य वः 
शब्द मिले हैं जिनसे यह साफ झडकता है कि जैसा कमसिद्वांतका 
विवेचन जन साहित्यमें है वैसा ही प्राचीन बोद्ध साहित्यके छेखकोंके 
मनमें था। सूक्ष्म दृष्टिसे विचारनेपर यह बात तत्व खोजियोंको प्रग2 
होजायगी | 
... जैन आचार्य ऐसा कहते हैं कि जगतमें सूक्ष्म स्कन्घ पुद्ठकोंके 
हैं जिनको कामेण वरगेणा-( [9॥7058 770!6०७)७ ) कहते हैं । 
जो इन्द्रियगोचर नहीं हैं | जब यह प्राणी मन, दचन, काबके द्वारा 
शुभ या अशुभ प्रदृत्ति करता है तब जसे भाव होते हैं. उसके अनु- 
_कूछ ही वे कर्म स्कन्ध खिचकर आजाते हैं। उनके आनेको आखब 
कहते हैं। ओर वे कुछ काछके लिये ठहर जाते हैं इसको बन्ध कहते 
 हैं। इने बन्ध प्राप्त क्मोका जब विपाक होता है तब साता या असाता 
रूप फल प्रगट होता है | इनको ध्यानके बढसे पकनेके पहले क्षय. 
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किया जासका है, जब कर्मोझ्ा आना कषायसे बन्द होजाता है। 
तब क्षीणासत्तर होजाता है। इस तरह संवर अर्थात्‌ आसत्रव निरोध 
होनेसे व पुराने कममोके क्षय होजानेसे निर्वाणका छाभ हो जाता है। 
यही लक्षण उमास्वामी महाराजने तत्वार्थसूत्रमं कहा है--- 

८ बघहेत्वमावनिभराभ्यां कत्खकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष; ? ॥२-१ ० 

बन्धके कारणोंका अभाव होनेपर व बंधप्रात्त कमोकी निजरा 
होनेपर जब स्व कर्म क्षय होजाते हैं तब मोक्ष या निर्वाण होजाता है। 
कमसिद्धान्तका क्‍या वणन विशेष जैनशाज्नोमें है इसके देनेके पहछे हम 
पाठकोको वे वाक्य दिखछाना चाहते हैं जिनसे सिद्ध होता है क्षि बोद्ध 
साहित्यमें मी कमीके सब्र जन सिद्धांतके समान अतिसंक्षेपमें सकेतदे। 

(१) मज्ञिमनिकाय उतिम्सुत्त सव्बासव सुत्त ** आसवा सबरा 
पहा तव्बा ?? यहां आख्त्रोशो सपरओे दूर करता चाहिये। दोनों 
इझछद जेनोंके अब व सबसे मिलते ईं। यदि उनका शब्दाथ लिखा 
जावे तो यही अथ होता है कि कोई यस्तु आनेवाली है उत्तको सेवर 
करना या रोकदेना चाहिये । 

८ सिक्ख़ु सब्वासव संबेर सेदुतों विहगन्ति 7? 
.. अर्थात्‌ मिक्ु सवे आखतोंकों सवरझूप करता हुआ विहार करता 
हैं। जिसका भाव शब्दाथसे यही निक्ठता है कि सब आनेवाके 
क्मोको निगेघ करता हुआ विद्वार करता है | 
(२) मज्ज्म निकाप-भय मेरव छुत चतुत्य-- 

_+ य्थाकस्मुपगे से पजानामि ।” ला 

अर्थात्‌ जैसा कर्मौका विपाक होता है उसके हो पेपर प्राणियॉको 
_ ज्ञानता है। नोट-इससे कर्मोग्गा पहना सिद्ध होता दे। कम कोई वस्तु 
है जो पककर फछ देते हैं । 

 & मिच्छाविट्ि कम्म समादारा [7 


| ५ हब हम+ हर । 
(४6 | 


अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि नाम कर्मको रखते हुये जनसिद्धांतमें मिथ्या- 
दृष्टि कम मामकी ए% प्रकृति है जिसका बन्ध मिथ्यादष्टिके होता है 
ऐसा यहां संकेत है । 
(३) दीग्यनिक्ाय जि० १-३३ सेगति सुतेत-- 
“तयो गसि मिच्छतत्त नियते। रासि, सम्मत्तनियतों रासि, अनि- 
यतो रासि 2! | 
यहां रात्ति-ताशि-ढेर या पुजके अर्थ हैं। मिध्यात्वका निश्चित 
ढेर, सम्यक्तका निश्चित ढेर अनिश्चित ढेर अर्थात्‌ दोनोंका मिश्र ढेर । 
जिसका भाव यह निकलता है-मिथ्पात्व कमे ढेर, सम्यक्त कम ढेर, 
मिश्र कम ढेर । 
जैनसिद्धान्तमें दरशनमोहके तीन भेद बताए हैं-मिथ्यात्व कम, 
सम्यक्त कम, मिश्र कम या सम्यक्त मिथ्यात्व कम | नोठ-यहां राशि 
शब्द किसी वस्तुके ढेरकों सूचित करता है | इससे यही झलकता है कि 
कर्मवगणाओंका या कम्मस्केर्घोंका ढेर या समृह । 
(४) बुद्धचर्य्या पृष्ठ ३१७० अगुलिमालसुत्त | म० नि० २-४-६- 
. “जिस कर्मफलके लिये अनेक सो वर्ष, अनेक हजार वर्षे, 
नकेमें पवना पड़ता उप्त कप्ेविषाकको ब्राह्मण, तू इसी जन्ममें भोग 
रहा है। तब आयुधष्मान्‌ अगुलिमालने एकांतर्भे ध्यानावस्थित विमुक्ति 
खुखको अनुभव करते हुए उसीसमय यह उदान कह्ा-जों पहले अजित 
कर पीछे उसे म्रार्मित करता है। वह मेघपते युक्त चन्द्रमाकी भांति 
इस छोकको प्रभासित करता दै। जिसका किया पापकर्म पुण्य (कुशल)- 
. सेढका जाता है| क्‍ 
... नोट-यहां भी कमविपाक शब्द व अर्जित व मार्जित शब्द व 
मेघ व चैंद्रमाका दृशंत यह प्रगट 'करता है कि कम कोई जड़ पदार्थ 
है आत्मासे मिलने है जिसका पकना होता है व जो इकट्ठा किया, जाता 
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है व दूर किया जाता है तथा वह मेथोंके समान आत्माको आच्छा- 
दन करता है व फिर दूर होजाता है | 

(4) 7॥6 80676 ०७ पा छिपची8 >ए 66०86 एांगराय (3926) 

22688 8295.2-#॥9 ण ॥, ० ८0प्राइ2, 0प7 एाड४९7/ 2009ए, ॥]76 
एटा पिप्राड जार, (६ 0267867 शाप ो) १98 8६786 08975. ध्ाएे 
ग्राद्0] थ८णींं८४, पापड ए8६४ चर 7३8५४ टक्लीटवत. >रश०ण९४ कर झंज- 
5९56, 780776, 49 €हटापरशएक्षेए 8 एा0तेप८ 06 0057 976५40प5 82007 
ि. 85 पापी 85 4. 838 छ0प8070 2090प: 6 ह8785फॉंग्8_ 0 68 
गादाहा0&] चज्णाया; ॥तांड 700, 76 038८ 06, ए०प 0009, 70: ६96 0009 
0 80006, इथ67 प्राप5४ 9९ ॥ल्टु060. 85 706 ६४८६ 0/ 7४8 688, 
॥6 0686 पा 88 ०076 ६० गीफ#00, ॥॥6 6660 ७६ 5 जाए 
2०पश्मोंड80, ६880 485 5260078 एथ०९7०४४०)९, (5. अअ, 4. ?, 64) | 


भावाथें-दमारा वतेमान शरीर अपनी इन्द्रियों व मनके साथ 
एक छः इन्द्रियोंका यंत्र है । यह वास्तव हमारे पूर्व कमका फल है। 
माताकी योनिमें इस्त हीसे भव हुआ है या तृष्णा पदा हुईं है। ऐ 
दिष्यो | यह न तो तुम्हारा शरीर है न किसी अन्यका इदारीर है। 
इसको अवश्य पूवे कमरे समझना चाहिये। यह वह कर्म है जिसका 
अब फल हुआ है | वह कम जो इस समय प्रगठ हुआ है | 


प४९ €ए8, ॥४ धाणार8, 7$ ४0 छ>6 760087्रॉंडशवे. बगाते॑ +८88६०९6 
338 तैश॑शागाएहत धा0पटा॥ छि्घश 8९005, 7:78 ६९६7, ६76. 7056९, #8: 
+00920९, ४76 9009, ६06 फांणत, ४४ 720958, +0 958 7९८0277220 2४6 
बह्हुबात6त 88 70760 बात त86यांत्ररत प्रा00व8 ाश 82707 


(8, पर, ]॥] ?, ;2) 
भावाथे-हे साधुओं ! इस आंखको प्रूव कमके द्वारा बना सम- 
 झना चाहिये। इसी तरह कान, नाक, जिह्ना, शरीर, मन ये सब 
पूव कमेंके अनुसार रचे जाते हैं ऐसा समझना चाहिये | 


2698 8266-०९, ए९ 55265, 8 पर) 488  छ070 789४ 
40800 ६76 9009, ॥88 ए978000€०१ क्ांगइशे ध ए7प76९, 98 १७९०फ९० 
॥$ ग्रंग0, 080 8ए७०॥७४९१ ६&॥0%]608०, 48 97080-777060, घ्रा4808- 
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क्रा्ा०७5, वफशी।ड  ॥6 ग्राशरकष्पराव्8, गत गण) 9 एधव, प्र 
ठींइटाए९8, 6 धार] टाफिर. जञंएी ९6 ॥88 0०णरयांधहत गएथाउ 
शा 0पराए 78 [6-६7706. 

आवा्थ-ऐ मिक्षुओ | एक वह मात्र है जिससे शर्रका भेद 
ब्वान पाढिया है, शुभ आचारका अभ्यास किया है, अपने मनको 
उन्नति की है, ज्ञानकों जागृत किया है, उदारचित्त व महान है, जो 
अप्रमान (ज्ञान) में वसता है। ऐसे मानवर्में यह ल्घुपाप जो उसने 
किया था इस ही जन्ममें पक जाता है । ््ि 

 मोट-इस पुस्तकके इन वचनोंसे भी झलकता है कि कम कोई 
शैसी वस्तु है जो संग्रह होनी है तथा वह पककर या इस जन्ममें या 
आगामी फल देती है | शरीरादि पूर्व कर्मके फल हैं | 


(5) कशापएडठा09६ कशाओर53 07 फैपवी$ड:र वैशिबापार कि. किक्रबटए 
उ्शरहांशा 09 8. |. रघततों प०0ठठाणों८ (7976 ), 


(१२) हति पचाशिका स्तोत्र मातृचेत कृत- 

इसके ७१वें शलोकमें वाक्य हैं-“रागरणं प्रश्ामयत्‌”! मर्थात्‌ 
रशागको रजको शांत करते हुए । 

नोद-यह्ाां रज शब्द यह संकेत करता है कि रागरूप कोई रज 
है, जड़ है, वह कोई राग कर्म है जिससे रामभाव मछीन झलकता है 

वज्रछेदिका | 

८ प्रज्ञापारमितां एतां संकलितवान्‌ सर्वेज्ञ: भगवान्‌ । 

तां त्रिशतिकाम्‌ वाचयत्ति प्रकाशयति यः एवं ॥ 

क्ज्छेदिकाम्‌ नाम सर्वाणि कर्माणि तथा आवरणस्य | 

पापानि सम्यक्‌ बज्ः यथा तेन वज्छेदिका नाम |”? क्‍ 

प्रज्ञापारमिताकी सवेज्ञ भगवानने रचा यह ३०० छोकोंमें है | 
जो इसको पढ़ता है, प्रकाश करता है, उसके छिये इसका नाम बच्ञ- 
क्लेदिका है। सवे कर्मोक्ों, आवरण रूप पार्षोको जो वज्ञके समान 
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छेद देता है इससे वज्जछेदिका नाम है| नोट-इससे बहुत स्पष्टरूपसे 
प्रगट है कि कर्म कोई जड़ वस्तु है जो आवरण कर देती है ८ जो 
छेदी जाती है या चूरी जाती है | 
पेड्ज २८९ अपरिभितायु: सूत्र । 
इलोक २००य इदम्‌ अपरिमितायु: सूत्र छिखिष्णति लिखापडि- 
ध्यति तस्ये पंचान्तरायाणि कर्मावरेणानि परिक्षय गच्छेति | ?? ः 
थांतू जो इस सूत्रकों लिखेगा या लिखाएगा उसके पांच 
अन्तराय कमका आवरण क्षयकां प्रात है| जायगा। नोठन-अह! 
बिलकुल स्पष्ट रूपसे कमेका आवरण उसी तरह माना दे जेसाः जन 
मानते हैं। जन साहित्यमें अतराय कम पांच तरहका ही बताया है- 
दानांतराय, छाममांतराय, भोगांतराथ, उपमोगांतराय, वीर्यातराय। ये 
कम रज जड़ हैं, जिनका संचय होता है फिर इनका क्षय किया जाता है। 
है (0) 8076 $8978$ ० धा€ छेएठ4 एए श०00छ9070 (7928)- 
496 490०-77 खाधांएट (95९6 80 9870 07 86६४॥०९, इधर 
पृर्णदी; 06 ज्ञा56; ज़€३ थी पाए बांदा ण वी & तेए४६ ॥&6 90फ्रा5 
बचक्र99, 7॥6 54909 शाछे। 866 6४ शाशाएड़ 7९ मु 76 
६ 0708 98078 ४. 235-40 ) 
भावाधइ-तम अपनेको ही रक्षाका द्वीप बना, शीघ्र यत्न कर 
बुद्धिमान हो, जब सवे तेरे मछ व रजके रंग छूट जायगे तब साधुगण 
तुझे आनन्दभूमि ( निर्वाण ) में प्रवेश करते हुए स्वागत करेंगे 
.. नोट-यहां मछ, रज व रंग शब्द यही प्रगट करते हैं कि कम 
कोई सूक्ष्म जड़ वल्तु है, जिसको हठाया जाला है। 
36060 990४ ०७ 08 छिक्डा। ४०. है (88) (एए, रुप 
97472 94809-79070ए ' 


2486 2848-80 धाषा६ 8 सांग्र. फ़णाइट ध्ीछ0 थी।. पथज॑ल 
87087 0९ 58 ६06 इ!६३९४ ६70, 0 परश्यतांएक79,  फा।0च 07. पडई६ 
किए! 8 960078 ६७(]९53, /४ 
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भावाथ-सब रंगोंसे बुरा रंग है-वह है, अविद्या | वह सबसे बड़ा 
भैंठ है | ऐ भिक्षुओ, इस रंगको दूर करो ओर निर्मेठ होजाओ। 
नोट--यहां यह रंग शब्द क्लिसी जड़को प्रगट करता है जिस्म 
रंग या मल होता है | 
. 24986 2069-00, झ#ू|ए 0४6 ##शाप, 

(0 ऋारभाप, 0॥१ए७६ए कांड 904 | शण00, ॥ ज्ञा। 8० वृ्णंटट्राप, 

#2श2 ००0 णी एछ5४ंणा 200 ॥98060, (800 शा! 200 40 वैएरशआा॥ 

भावाथे-ऐ मिक्षु ! इस नौकाकी खाली करों, यदि यह खाली 
दजायगी यह शीघ्र जायगी। रागड्रेषकों काटकरतू निर्वाणमें पहुँचेगा। 
नोंट-यहां भी यही संकेत है कि कम रजके भारसे आपको खांली करो.। 
5 +(९) इब06त 500६ ० छण्वंडछ ए०. ॥ए 8 7, श्र: ६ए४ 08एं08 
छा्र087० ० ४06 फ्रघ्का॥ ह०॥ 788 पर:898 (7970) 

4486 ४8-७४. ॥ए ३#9फुछां प्रा008॥ 57749, 702. 085 
हल्टा ंत प| > एाएात३, 006 आंत & ि्वाए॥8 76007 ६० 
08609 ०6 एं€, 760०परातागह ॥0 80०5 970, २९४१०एआ०ं॥हु ६0: 800०4 
नल्तिक्ताट, 76000त78 (० 80०04 ब्वा॥8, 76000॥078 0 06. दा्ए- 
006 0० ॥९3४७0, #70 0 30४6687 ए0च्/९7. द 

भावाथ-चुदा छह्यारने ऐसा कम संचय किया है जो दीध जीव- 
नको फलेगा, उत्तम भवकों फढेगा, बहुसम्पत्तिको फलेगा, अह्ुुयशको 
फलेगा, स्वर्गमें उत्पन्न करेगा व महान वीयेदायक होगा। 
... नोट-इस कथनमें वेसा ही वर्णन है जेसा जन छोग कमके बंध- 


नका कहतें हैं। उसने ऐसे कम बांधे जिनका फल ऐसा२ अच्छा होगा। 

5्वा5च्रा8& ० 80079 ए॥7]080एफ ए शांफ् 800 तद्की 09 
छाए कै॥29 >पफोाओआल्त कह ?, 0. है, ऐश50 904 शरांश्रईटिए 
॥ए॥]2एथ८९९ ( 76-70-7930 ) क्‍ 

26498 --3प्रद8 (58 प५ 8६ ६06 00एा॥76 70 “दाह 
॥8 शेटिए8 ०00520००७४९४४ (780 8400ा प्रव्राप्रक्मा8), 38 06एशातवेशाएं 
- फ््रुणा 06 एथ३४प7४ #चज्ञ3क  ०ए 800067 . ०0॥520087685$ 0 ,& - ७५३४६ 
. शत, 200 पड 06 970०653 0६ ००शांग्रह 0 7९ंए्ड्ठ 870 9249% ६ 
. अज्नर  धीा6 एहह्ठएों 0 06 ए०च्थशापणिं 006 'र0फ्त0 85 ५ि&774... 
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मसावाथ-बुद्ध कहते हैं कि पूष्टिस।धाव शा का जन्म लेना पिछके 
जन्ममें दूसरे विज्ञानके लाठके आधीन है ओर इस नाश व उत्पादका 
होना उस बलिए्ठ शक्तिका फल है जितको कृम्ध था कर्म कहते हैं । 
26566 70-78 ग्रपराएद्षि।0प8 65. क्ष९ चाहे पड प्राश्यांन 
डटि्ा00 एा *५०७॥ै१ ७४7७ (००८ 


॥0 [8 ८०णराा00 680 8४ए हरदा क065श॥8 20 0७:०7 0० 985५0 
० $&॥क्काए व 8 एशाइ0ा ज्राा0090 एड तच्टायलत टीधाब८शा$शते 99 
& रही) प्रणव धाश्ातंत्रप्ते,,,...४ प०जछ 2००पघॉंत #68 ॥87९ ००्शाणाढ्त 
अधणा 80 282८८, 07 £00ए66 इपती! & 200782 00 ०0०760ए८६.” ३६ फठ४8 
006 ॥6 6450 78 8६ 06 8&9एटका८0 60 0868 870 97072 2: 
8४0 ्राएइशध६. ४ ज्४ 00 ६ ठ&्ा०008 ? ९ ४७707९0, 800)0795 8४8७६, 
एशगई 8 कफ 79६ 0 ज्ञग68६ 76 एथशोए जछ28, 2 शांतितशा #्ैप्र। ए८ 
28960६ 0 मरं$ बलापवं इछग 07 चर ०0% छणत5 पांड डिब्रणाफार 
ातेशाटांड5, 


भावाथे-जगतमें नाना प्रकारकी अवस्थार्भोका होना मात्र 
. कर शक्तिका झलकाव है | द 

एक ऐसे महाशयमें जिसे हम ऊँचा सदाचारी समझते थे यदि 
कोई विषय व कषायका उदय देखनेमें आजाबवे तौ यह एक साधारण 
कहनेका ढंग है कि ऐसे मानवने कैसे ऐसा काम किया व किस तरह 
उसका आचार इस तरहका हुआ | यही भाव दूसरेको होगा व शायद 
उसको भी हो। यह बात क्या बताती है! यह बताती है कि बोद्ध छोग 
कहते हैं कि यह उसीके छिपे हुए किन्तु सत्य जीवनका वास्तवरमें 
एक भाग है या दूसरे शब्दोर्म यह उसके कमकी शक्तियोंका उदय है। 

24998 ३6-8छ9 त6४६॥ 3 676 घाढ्थाप,. ३2८0 07६8 ४0 6 879- 


प्रता9्त्ाव9, (6 ०९8४४३४ ०6 एशएलाांट शह 60 0प्रढं४  एत्ेशंतघत्ना . 


- €डांडाल्वट2, 07 40 €डएफा6858 ॥ | एऐ6 ज्ञणात5 0 ०» शल्शाशता एपी05- 
076, (6 (टंएएणकाफ 0 00 4 पशाएगबाए एाथपरेए्रशा07, 7६ 8 
7०8 896 ०07ए2४6 द्ाफां॥॥4807 ० ४76 30-८४६० 986४8, 0, श0- 
०पहा 6 0०88770० 6 ॥83  2685९0, ६06४ 607०6 तर्क शांत 


[१५० | 
400780680 |0, 5 0६ एकपए०एश्ते, 8 086 छुद्घ57ट (00०४ एशह्छंएड 
कएंशिए एंड ॥9 फिर पेशंशाहए्ा४07 रण ॥6 वी०ांगड् ॥००५, 
08 छ०5४४88 ४७४७४ 07 (6 [दा टटज5ट0प565. 0ग_ए 20तांधं०00$ 
8 ग6ह8॥ 070८ 47 ह00687 770, 

८6 गुट प्रष्टष उि्ाह फागंएी 9. 6 छउाथशा। ख़ब्ांटिड007 0 
8 आाहद्ाए छा सिकापाय३ शाराहुए 4 700 एी8 इच्चमा78 35, शाते ऐघ्5 700 
&ााएए ज्ञांए5, ९ छाडइप्रणपड 008 ॥ ६8 ॥08; 6 9887/02७/(८ 9६ 
89708 09 ॥5 20शए०शंप्र00, >शंगड ता#शिएए 707, 2700 ॥4ए78 00 
हार जरा) ४0358 (006 एिक्वपड 00 ४8 00४08 ०6 ॥8 97९१९८९४५३०7॥. 
006 इश९ 4, 48 श90: छ9 वार्ड तीव्र 9७98, ४70०8 ६ 49 ८ 
भ्चा2 इादकय णी रि्रा॥॥73 07899, ॥0067 फ्राण्ताए्ति एछ एाश्राए८ 
एड 9ए तगणंाह औऑ0ज़ाय वश की ब80. 48 पराश्रणा6४088070, जाट) 
[8 07 गाब्रीधाएहु 788 एा९8ढ४८8. दिा0पातक के एी8 88788. एश02एए9७8 
छत 5 8 हशध्य शाह / (४७ ८६ 80 07808 8070 76 ६7८ 
बक्षा॥४ 70 87086 ) द 


शावाथु-भभिवम्पके अनुसार यृत्युशे ममछब एक खास प्राणीके 
जीवनका बंद होजाना | या एक्क पश्चिमीय तत्वज्ञके शब्दोर्भ क्षणिक 
जीवनका क्षणिक अत होजाना। परन्तु यह उप्त प्राणीका सबंधा लाझ 
नहीं है, क्‍योंकि ययपि वह जीवनका येत्र बेद होगया है किल्तु वह 
जक्ति जो इस जीवनकी चलछाती थी नष्ट नहीं हुई है। मरते हुए शरी- 
रे बिगड़ेपर भी कर्मका बल बिलकुछ निरबोाध रहता है। इसलिये 
बतमाम विज्ञानक्षा बेद होना दूसरे भवर्भ नवीन जीवनकी उत्पत्तिके 
ऊपर निभर है 
नया प्राणी जो क्मशक्तिकी घाराका वत्तमान उदय है वह पूर्व 
समान नहीं है। जिन स्केघोंसे यह वतमान जीवन बना है वह पिछले 
.. जीपनके स्केवोंसे मिन्न हैं व वेसे नहीं हैं। तथापि यह बिलकुल भिन्न 
. प्राणी नहीं है क्योंकि कर्मशक्तिकी धारा वही है। यद्यपि वह धारा 
.. अपने पिछले जीवनके उदयसे अब शायद बदली हुई है, ओर जो 
धारा इस वर्तमान जीवनमें उदय आरही है। जिसको देखनेवाली 


[शण३] 


दुनिया नया प्राणी कहते हैं (न च सो न च अन्य: ) न तो वह 
वही है ओर न वह अन्य है।.. 


९9) एफ ॥78०४ ४ पु़्ह 86% उर्ांद इंतट॥&। ! 99 7० 
कच्या॥& धछ0907 सिंद्ञाउपे3 ए्रारिकाएत 


42686. 2-२०. एशा३5079. ज्ञी4806ए८: 49. €जशआए 707 ८ 
॥96507480]€ &छ 0० 2078, 38 78 उग्श गे वा॑5हा, है 208९ 
बर&शा]र8 ९८ धरताढ छोड 6 €एशाए प्रतांस्तेष&] | 


... मे वाए-कोई भी प्राणी करके नियम्रसे छूट नहीं सक्ता है. कई 
जन्मका मनेश्वय करता है। 


< ऊिएवंग35६8 €ग|०५४ ४8४ 596टांब) 9शरीह€त822० 00 70... ३€शंटा2 
छात्र 9 शंश06६४० ४8028, 708 (26 2८0प्राइड रत कांड अऋष्यातदाप्8६5 27 
50867, 85 ६7९ 608 66 एठदाएंतब्र है श्ञाक्रॉंट ए0008 22८प०७७- 
बैब्वांटत0 0ए शा, । 


भावाथ-वोधिसत्व संसाएओँ श्रमण करते हुए अठारह अवस्था- 
ओंमें जन्म नहीं छेते हैं यह उनके द्वारा संचित कमकी शक्तिका फल, 
है। नोट-यह सेचित शब्द स्पष्ट प्रगट करता है कि किसी कामिकत, 
वाक्तियोंका संग्रह होता दै जो आगे जाकर फल देता है । 
ऊपर ढछिखे बोद्ध साहित्यके वार्क्योसि उसी तरहका कम सिद्धांत: 
झलक रहा है जैसा जन लोग मानते हैं | हम नीचे जेन कमेसिद्धांतका 
संक्षेपसे कुछ वणन देते हैं :--- 
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जोनियोंका कर्म-सिद्धान्त । 
>> 2०4 0०4०० ९ फ्ल्सजई 'ेटककन-- 

कमौका आज्लव या आना तथा बंध या बंधना होता है इसीसे' 
बह कोई वस्तु है-कमेब्गणा £०एछ०० ॥00७०एो०४ नामके पुद्टल 
( 0(9६६०४ ) के स्कंघ अति सूक्ष्म जगतममें सवत्र फ्ेले हुए हैं। ये 
पांचों इन्द्रियोंसे नहीं माछूम होते हैं । परन्तु इनका फल जड़रूप 
दिखता है इससे यह जड़ हैं ऐसा अनुमान होता है। जैसे कोई आदसमी' 
बकबक करें व उन्‍्मंत्तपने कीसी क्रिया करे तो उससे यह अनुमान 
होता है कि इसने कोई मदिरा पी है। उसी तरह जब यह सिद्ध है कि. 
आत्माका असली खभाव वही दै जो निर्वाण अवस्थामें प्रगट होजाता 
है। जहां कोई कर्मका बंधन या कोई संस्कार नहीं रहता है; तब संसा- 
रकी अँवस्थांमें जो क्रीघं, मान, माया, छोम जादि ओपाधिंक भाव: 
झलकते हैं उनमें किसीके संयोगका कारण है जो मात्मासे भिन्न है । 
जिसके संयोगसे ये विभाव होते हैं उनद्दीको कर्म कहते हैं। क्रोधादि कभी 
भी आऑत्माके खमाव नहीं होसक्ते हैं | क्रोध जब उठता है तब शरीर 
कीपने लगता है, आंखे छाल होजाती हैं। शरीर जड़ है, जड़पर 
जंडका असर ऐसा पड़ सक्ता है जो जड़रूप हो। इस अनुमानसे कोष: 
कोई जड़ पदाथे हैं यह सिद्ध होता है। जैसे छाल पानी, हरा पानी 
प्रंगट करंतां है कि पानीर्म छाल या हरा रंग मिला है वैसे जशुद्ध भाव 
(790४० ॥86०/॥६ ४८३. 79998) प्रगट करते हैं कि आत्माके साथ 
मलीनता करनेवाली कोई आत्मासे विरुद्ध अर्थात्‌ चेतनसे विर्ुद 
अचेतन जड़ कम है । 
.... संसारी आत्मामें मन, वचन व कांय काम करते रहते हैं। उस 
ही समय आत्मामें हरकत (ज़०४०४४४) होती है, क्योंकि जहां मन. 
वचन, काय हैं वहां आत्मा भी है। उसी समय मत्मामें पाई जाने- 
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वाली योग दाक्ति काम करती है। जिस शक्तिसे पुन्छको आकर्षण 
करके अपनेमें मिलाया जावे उसे योग शक्ति कहते हैं ( यह जड़ 
पुद्रछको खींचनेवाली एक शक्ति ४॥(780॥ए6 [20छ67 है। 
इस योगशक्तिसे कम वर्गणाएं खिंचकर आजाती हैं ओर पहलेके- 
तिष्टे हुए कार्मण शरीर £&7790० ४७०१४ के साथ मिल जाती हैं । 
इसीको कर्मोंको बंध कहते हैं | विदित हो कि इस अनादिकालोन जग- 
तमें आत्मा कभी कार्मण शरीरसे रहित झुद्ध न था। सदासे ही 
इसके साथ यह कर्म वर्गणाओंका बना हुआ सूध्ष्म कामण शरीर चला 
आरहा है| इसीके फलसे यह सदासे ही जन्म मरण करता व दुःख 
उठाता आरहा है। जब कोई प्राणी मरता है तब यह कार्मण शरीर साथ 
साथ आत्माके जाता है व इसीके भीतर जो नानाप्रकार कम बंधे होते 
हैं उनहीके असरसे नया जन्म भिन्नर प्रकारका अपने २ कमके विपाकसे 
पाता है। इस कार्मण शरीरमेंसे पुराने कमफल प्रगट कर या बिना फल 
प्रगट किये हुए समयपर झड जाते हैं और नए कम पुठ्ूछ मन, वचन; 
काय किसीके द्वारा काम करनेवाढी योगशक्तिके द्वारा हरसमय हरएक 
संसारी जीबके आते रहते हैं चाहे वृक्ष हो चाहे पशु हो चाहे मानव 
हो। इसीलिये जैन सिद्धांतमें संसारी जीवको मुर्तीकसा कह्दा है क्योंकि: 
क्‍ पूण आत्मा उसी तरह कर्मोसे छाया हुआ दै जैसे प्रकाश घूमसे हा 
पूर्व मेघोंसे छाजाता है या पानी गाढ़ी मिट्टीसे गंदा द्ोजाता है। 
यदि एक दफे भी आत्माके कर्म बन्ध क्षय होजावें तो यह निव णको 
प्राप्त करढे व अमृर्तीक रह जावे। जैसा कि आकाश है| तब जैसे 
आकाशपर जड़ पुद्छका कोई असर नहीं होता है वेसे निर्वाण प्राप्त 
आत्मापर पुद्वलका कोई असर नहीं होता है । संसार अवस्थार्मे जीव 
सवोश पुद्ठल कमंसे अनादिसे आच्छादित है। इसलिये उस कमेका 
चेक बुर असर होता है। तत्वार्थसारमें श्री अमृतचेद्र आचार्य 
कहते हैं-- क्‍ 


[१०६ | 
यज्जी व: सकषायत्वात्कमंणो योग्यपुद्ठलासू । 
आओदत्ते सर्वतो योगात्स बन्धः कथितो जिने: ॥ १३ ॥ 
न कर्मास्मगुणोडमूर्तेस्तस्थ बन्धाप्रसिद्धित: । 
अनुप्रहोपधाती हि. नामूते: कतुमहति ॥ १४॥ 
ओदारिकादिकार्याणां कारण. कर्ममूतिम्त्‌ 


न झमूर्तेन मूर्तानामारम्भ: क्वापि दृश्यते ॥ १५ || 
च बन्धाप्रसिद्धि: स्पान्मूत: कममिरात्मन: । 
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.... अमूर्तरित्वनेकान्तात्तस्थ मूतित्वसिद्धित: ॥ १६ ॥ 
. अनादिनित्यसम्बन्धात्सइकर्म मिरात्मनः 
अमूर्तस्यापि सत्येक्ये मृतत्वमवसीयते ॥ १७ || 
बेन्ध प्रति भवत्येकमन्योब्यानुप्रवेशतः 
युगपदद्वावित: स्वणरोप्यवजीवकर्मणो: ॥ १८ ॥ 
तथा च मुतिमानात्मा छुरामिमवद्शबात्‌ । 
नेह्यमूतेस्थ बभसों मदिरा मदक्षारिणी ॥ १९ | 
शावृः|-यह क्रोघादि कघायके बशीभूत जीव जो यांगके द्वारा 
- सर्व ओरसे कर्मके योग्य पुद्लोंको प्रहण कर लेता है इसको जिनेन्द्रोंने' 
बंध कहद्दा है। अमृर्तीक आत्माका कम कोई आत्मीक गुण नहीँ है 
॥ १३ ॥ क्योंकि अमूर्तीकक्का बेध सिद्ध नहीं होसक्ता और न अमृर्ती- 
कका घात या उसका उपकार किया जासक्ता है॥ १४॥ ओदारिक 
आदि स्थ॒ठ शरीररूप जो जड़ कारये हैं उनका कारण मूतिमान जड़ 
कम ही होसक्ता है क्योंकि अपूर्तीकस मूर्तीकका बनना कहीं भी 
नहीं देखा जाता है ॥१०॥ इस संतारी आत्माका मूर्तीक जड़कंत्रोके 
साथ बंध असिद्ध नहीं है अर्थात्‌ सिद्ध है, क्योंकि यद्यपि निश्चयनयसे 
. आात्मा ममूर्तीक है तथापि व्यवहारनयसे उसके मूर्तीकपना सिद्ध होता 
'है॥ १६ ॥ आात्माका कर्मोके साथ अनादिकारुका लगातार सम्नेध 


[१५७ ] 


चला आरहा है। इसलिये अमूर्तीक होनेपर भी उन कर्मोके साथ एक-- 
पना हते हुए जीवकों बूर्तीक कहते हैं ॥ १७ ॥ जेसे सोना चांदी 
गलानेपर एकमेक मिल जाते ५ उसी तरह बंध होते हुए व कर्मोके 
खात्माके साथ मिछ जाते हुए जीव व कर्मकरी एकता सती होजाती है 
॥१ ८॥ यह जीव पृतिमान है क्योंकि मदिरा आदि पीनेसे इसक 
ज्ञान बिगड़ जाता है। जाक्वाश अमूर्तीक है उसके भीतर मदिरा 
अपना असर नहीं कर सक्ती है ॥ १९॥ संसारी आत्मा अवादिसे 
कमके साथ मिली हुईं चली आरही है। योगशक्ति द्वारा कम पुद्लेंका 
खिचावा होऋर कष येंके द्वारा उनका अधिक व कम काठतक ठहरना 
होता है। बन्ध जब करमोंका होता है, तब चार दीतियां होती हैं. 
इसीसे बंध चार तरहका है ! 


”, 


जेसा श्री मेमिचन्द्जी न द्रब्यसंग्रहमें कहा है--- 

पयडिद्विददि भणु शगप्पदेसभेदा ठु चदुविधों बंधो। 

जशोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति ॥३३॥ 

भाषाथे-प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश इस तरह बन्ध 
चार तरहका होता है इनमेंसे प्रकृति व प्रदेश बंध योगोपति होते हैं । 
ओर स्थिति व अनुभाग बंध कषायोंसे होते हैं । 
... जब कम बंबते हैं तब उनमें किस तरहका स्वभाव पड़ा उसको 
प्रकृति बंध कहते हैं | कितनी संख्याकी कमे वर्मणाएं बन्धी इसको 
प्रदेश बंध कहते हैं | यह कमे वर्गणाएं कितने समय तक्न बंघमें रहती 
हुई व झडती हुईं समाप्त होगी उस काठको स्थिति बंध कहते हैं | 
बह कर्म अपना फछ दिखछाते हुए तीत्र फल देंगे या मंद ऐसे रसः 
पड़नेको अनुभाग बंध कहते हैं । 

मन, बचन, कायकी क्रिया शुभ या अशुभ जैसी होती है उसके 

मित्तते योग भी शुभ या अशुभ होता है। इन योगोंकी आकृषणः 
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शक्ति कमी तीत्र कभी मंद होती है जेसे शुभ या अशुम या तीत्र या 
'मंद योग होते हैं। उसके अनुसार अधिक्रया कम स्वभाववाक्षे कर्मोंक्ा 
या अधिक या कम संख्यावाले कर्मोका बंध होता है। क्रोध मान माया 
लोभ आदि यदि तीव्र होते हैं तो आयु कर्मको छोड़कर अन्य सबब 
कर्मोकी स्थिति अधिक पड़ती है कोर जत्र वे कणय मंद होते हैं तब 
उन कर्मोकी स्थिति कम पड़ती है। इन कर्मोर्म को३ पुण्य कम कहलाते 
है कोई पाप कम कहलाते हैं। जब कषाय तीव्र होती है तो पाप कमोमें 
अनुभाग अधिक व पुण्यमें कम पड़ता है कितु जब कषाय मंद होती 
है तब पुण्य कमरे अनुभाग अधिक व पाप करमेमें अनुभाग कम पड़ता 
है। आयु कममें यदि आयु अशुभ होती दे तो तीत्र कषायसे उसमें 
अधिक स्थिति व मंद कषायसे कम स्थिति पड़ती है | यदि गायु शुभ 
होती है तो मंद कषायसे स्थिति अधिक व तीव्र कषायसे कम पड़ती है। 
प्रकृति बन्ध--- 
कर्मोके मुठ खमाव आठ हैं। और इनके उत्तर भेद एकसो 
अडतालीस है। इनको जान लेना जरूरी है-- 
उत्तर भेद--- 
..._ (१) ज्ञानावरण कपे-जो आत्माके ज्ञानको ढकता है । इसके 
'पांच भेद पांच प्रकारके ज्ञानके ढकनेकी अपेक्षासे हैं | 
 «-मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यय- 
ज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण । ््ि द 
..._ (२) दरशीनावरण कर्प-जो आत्माके दरीन गुणको ढकता है इसके 
नो भेद हैं। चार प्रकार दशनको ढकनेसे चार व पांच प्रकारकी निद्रा । 
... ९-चक्लु दशनावरण, अचक्लु दशनावश्ण, अवधि दर्शनावरण, 
केवल दरशनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचछा, प्रचला प्रचला, स्त्यान- 
गृद्धि ( ऐसी नींद कि कुछ काम करके फिर सो जावे )। 


(१५९] 
य कमे-जो सुख या दुःखकी वेदना करवे.। इसके 


कि 


(३) बेदन! 
द्दो भेद हैं... 
--सातावेदनीय, असातावेदनीय 


(४) मोहनीय कर्-जो मूर्छा, ममत्व, रागद्वेष, भय आदिका 
मेल पैदा करे | इसके मूछ दो भेद हैं--एक-दरशेन मोहनीय कमे जो 
 सम्यग्दरीनकों मीन करता है या रोकता है। 
उत्तर प्रकृति-- 

दूसरा-चा रित्र मो हनी य-जो चारित्र या वीतरागतता या श्ांतिको 
बिगाड़ता है। दशन मोहनीयके तीन भेद व चारित्रमोहनीयके पचीस 
मेद हैं । 

२८ (१) मिथ्यादशन या मिथ्यात््व (२) सम्यक्तव (जो सम्य- 

_ उदशनमें दोष करे) (३) मिश्र या सम्यक्त मिथ्यात्व | ह 
नोट-यही तीन राशि दीग्यनिकाय ३-३३ संगीत सुत्तेतमें कही 
हैं-मिछत्तनियतोरासि, सम्मत्तनियतोरासि, अनियतोरासि । 

(४) से (७)-अनंतानुबंधी क्रोध, अ० मान, अ० माया, अ० 
लोभ ( ये कषाएँ सम्यग्दशनको रोकती हैं | ) 

(८) से (११)-अप्रत्याड्यान क्रोध, अ० मान, आअ०» माया, 
अ० लोभ-( ये कषाएँ श्रावकके अहिसादि अणुब्र्तोको रोकती हैं | ) 

(१२) से (१५)-प्रत्याख्यान क्रोध, प्र० मान, प्र० माया, प्र० 
लोभ (ये कषाएँ मुनिके अहिसादि महात्रतोंको रोकती हैं। ) क्‍ 

.. (१६) से (१९)-संज्वलन क्रोध, स० मान, से० माया, से० 
लोभ ( ये कषाएँ प्रृण शांतिको रोकती हैं । ) 
.. (२०) से (२८)-हास्य, गति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा 
(घृणा), स््री वेद (पुरुष भोगकी इच्छा), पुरुष वेद (स्री भोगकी इच्छा), 
नपुंसक वेद (दोनोंके भोगकी इच्छा | द क्‍ 
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(५) आयु कम-जिलके उदयहे किसी शारीरमें केद रहे | पह 
चार प्रकारका द 
(१) नरक आयु, (२) तिंगच आयु, (३) मनुष्य आयु, (४) 
देव आयु। क्‍ 
.... (६) नामकृपे-जिससे शरीरकी रचना हो। इसके ९३ तिरानवे 
भेद हैं-- 
४ गति-नरक, तिंयेच, मनुष्य, देव। 
« जाति-एकेन्द्रिय, हेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोन्द्रिय, पंचेन्द्रिय | 
« शरीर-ओदारिक, वक्रियिक, आाहारक, तेजस, कामण 
३ अगोपांग-ओदारिक, वेक्रियिक, आइारक | 
१ निर्माण-( शरीरमें कहांपर झग उपेग बने व केसे बने ) ! 
« बवन-ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस, कार्मेण | 
«५ संघात-ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस | 
सेस्थान-समचतुरस्त ( सुडोछ), न्यग्रोधपरिमण्डल ( बड़कें 
समान ऊपर बड़ा नीचे छोठा ), खाति (नीचे बड़ा ऊपर छोठा ), 
कुब्ज ( कुबड़ा ), वामन ( बोना ), हुँढल ( बेडोल ) 
६-संहनन ( हड्डीकी जाति )-१ वज्द्घम नाराच ( वजमई 
नरसोंके जाल, बन्धन व हड्डी ) २-वज़नाराव (बज्नमई कौके व हडी) 
इ-नाराच ( बन्धन कीडेदार ), ४ अद्धंनाराच ( एक तरफ कीछे ) 
-कीलित (हड्डी आपप्र्भ कीडी हुई ), ६-असम्प्रात्ासपराठिक्ा 
( हड्डी मांसमें जुड़ी हुई ) ! 
८ स्परश-कड़ा, नरम, मारी, हलका, रूखा, चिकना, ठंढा, गरम। 
. ६ रस--तीखा, कडवा, कषायछा, खट्टा, मीठा | 
: २ गंध-सुगन्ध, टुर्गन्ध | 
६ वर्ण-सफेद, काला, नीढछा, छारछू, पीत | 
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४ आनुष्ठवी-(जिसके उदयसे एक शरीरकों छोड़कर दूसरेमें जाते 
हुए मध्यमें जीवका आकार परूर्ववत्‌ रहे ) नरक, तियच, मनुष्य, देव | 
१ अगुरु लघु ( जिससे शरीर न हल्का हो न बहुत भारी हो ) 
१ डपधात ( जिससे अपनेसे अपना धात हो ) 
२ परघात ( जिससे परसे अपना घात हो | 
१ आतप-( जिससे अतापकारी शरीर हो ) 
१ उद्योत-( जिससे शरीरमें उद्योत हो ) 
१ उछवास-( जिससे शासोछुवास चछे ) 
२ विहायोगति-( आकाशमें गमन ) प्रशस्त, अप्रशस्त 
१ प्रत्येक-( एक शरीरका स्वामी एक जीव ) 
१ साधारण ( एक शरीरके स्वामी अनेक जीव ) 
१ त्रस-( जिससे द्वंद्रिय आदि त्रस हो ) 
१ स्थावर-( जिससे एक्रेन्द्रिय पांच प्रकार हो ) 
१ सुभग-( जिससे दूसरेको सुहावे ) 
१ दुरभग-( जिससे दूसरेको न सुद्दावे ) 
१ मुस्वर-( जिससे सुरीछी आवाज हो ) 
१ दुस्वर-( जिससे बुरी आवाज हो ) 
१ झुभ-( जिससे सुन्दर शरीर हो ) 
१ अशुभ-( जिससे बुरा शरीर हो ) 
१ सूक्ष्म-( जिससे बाघा रहित शरीर हो ) 
१ बादर-( जिससे बाघा प्राप्त स्थूछ शरीर हो ) 
पर्याप्त-( जिससे शरीरकी प्ृणता करसके ) 
१ अपर्याप्ति-( जिससे शरीर बननेकी शक्ति ब पाकर मरजवें) 
१ स्थिर-( जिससे शरीरमे स्थिरता हो ) 
१ अस्थिए-( जिससे दरीरम स्थित्ता न हो ) 
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१ आदेय-( जिससे प्रभावान शरीर हो )। 

१ अनादेय-( जिससे अप्रमावान शरीर हो ) । 

१ यश:कीति-( जिससे यश हो )। 

१ अयशा:कीर्ति-( जिससे अपयश हो ) । 

! तीथड्रर-( जिससे धर्म प्रचारक तीथझ्टूर हो ) | 

. ६३ कुछ 

(७) गोचर कप-( जिनसे किसी कुछमें जन्म के ) इसके 

दो भेद हैं-उच्चगोत्र, नीचमोत्र । ह 

(८ ) अंतराय कप-( जिससे विश्न पड़े ) इसके * भेद हैं- 
दानांतराय, छामांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्योतराय । 
इस प्रकार कुछ १४८ उत्तर प्रकृतियां द्वोती हैं। मुछठ भाठ प्रकृति है । 

कषाय सहित योगसे नानाप्रकारका खभाव कर्मोमें उस समयके 
भावोमें पड़ जाता है | 

प्रदेश बन्ध-जिस प्रकृतिका जो कम बेघता है उसको कितनी 
संख्पाकी कर्म बर्गणाएं बंधी | योगेकि अधिक व कम चलनेपर संख्याको 
कमी व अधिकता होती है । 

एक समयमें जो कर्म बंधते हैं उनमें सबसे कम कम वर्गंणाएं 


आयुकी, इससे अधिक नामकर्मकी, व नामकमके समान गोनत्रकर्मकी, 
उससे अधिक ज्ञानावरणकी, ज्ञानावरणके सम्तान दरशनावरण ओर 
अंतरायकी अर्थात्‌ तीनोंकी समान, उससे अधिऋ मोहनीयकी । उससे 
अधिक वेदनीयकी बंधेगी | 

स्थिति बंध-- 

... स्थिति-मर्यादा कर्मीमें उत्कुट, मध्यम व जघन्य कंषायेंके 
.. अनुसार पड़ती है। मध्यमके बहुत भेद होसक्त हैं। आठ कर्मकी उत्कृष्ट 
._ व जघन्य मात्र यहां बताई जाती है। 
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नामक उत्कृष्ट जंघन्य 
१ ज्ञानावण- | ३५ कोड़ाकोड़ी सागर | एक अतमुहर्ते 
२ दरीनावरण- हा 
३ बेदनीय- 5 १२ मुह्ृत (मुह॒तः ९८ मिनट) 
४ मोहनीय- | ७० कोड़ाकोड़ी सागर | एक अंतमुहृत 
«५ आयु- । ३3३ सागर एक अतमुहतते 
६ नाम- २० कोड़ाकोड़ी सागर | ८ मुह 
७ गोत्र- 


१7 
< अतराय- | ३० कोड़ाकोड़ी सागर | एक अतमुहते 
नोट-सागर बहुत वर्षोका होता है। 





ज्ञानावरण, दरशनावरण, मोहनीय, अन्तराय, ये चार कर्म धातीय 
'कहलाते हैं। ये पापरूप ही हैं। आत्माके खमावकों ढकते हैं। 
उनमें तीव्र कघायसे अधिक फछदान शक्ति व मंदकघायसे कम फछ- 
दान शक्ति है | इसके चार दृष्शंत हैं-तीव्रतर, तीत्र,' मंद, मदंतरके 
लिये पाषाण, हड्डी, काठ, व बेलके क्रमशः जानने | ये दृष्टशत कठो- 
रता व मृद॒ताकी अपेक्षासे हैं| जैसा अनुभाग होगा वैसा विपाकके 
समय फल प्रगठ करेंगे । आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार अघातीय 
कम हैं | इनमें शुभ व अशुम दो भेद हैं। जो शुभ कम हैं उनको 
पुण्य कम व जो अशुभ कर्म हैं उनको पाप कम कहते हैं। पुण्य कर्मका 
अनुभाग भी चार तरहका होता है-मंदतर, मेद, तीव्र, तीघ्रतर। उसके 
कमरा: चार दृश्ंत हैं-गुड़, खण्ड, शाकरा, अमृत | 
पाप कर्मका अनुभाग भी चार तरहका होता है--- 
मेंदतर, मेंद, तीव्र, तीबरतर। उसके क्रमश: चार दष्शांत हैं--नीम 


कांजीर, विष, हाछाहछ। पुण्य अबातीय कममें प्रोडापन अधिक्ष र व. 
पाप अघातीय करममें कडुवापन अधिक २ होता है| 
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इस तह चार तरहका बंध हर समय हरएक संसारी प्राणी अपने 
भच्छे या बुरेके अनुसार करता ही रहता है । 
कमेका फल या झड़ना केसे १ 
जब कम बंघ जाते हैं तब उसमें पकनेके लिये कुछ काछ छगता 
है। उसका हिसाब यह है कि यदि एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति- 
वाला कर्मसमुह बंधा होगा तो उसमें पकनेका कार १०० सो वषे 
होगा। यदि एक सागर व एक कोड़ सागरके अनुमान स्थिति होगी 
तो एक अतमुह॒ते ही काल हिसाबमें आएगा | 
इतने कालके पीछे बंधा हुआ कम पकना शुरू होकर झड़ना भी 
शुरू हो जावेगा। पकनेके कालठको निकारूकर जितना स्थितिका काल 
है उतने कालभरमें जिस कमकी जितनी वर्गणाएं बंधी हैं वे बट जाती 
हैं| पहले २ अधिक झड़ती हैं आगे२ कम संख्यामें झड़ती हैं। झड़ते 
समय यह भपना फरू दिखाती हैं। यदि बाहरी कारण प्रतिकूल हुआ, 
अनुकूल न हुआ तो बिना फल दिये झड़ जाती हैं । यदि अनुकूछ 
हुआ तो फल दिखलाती हैं । जैसे किसीने क्रोध, मान, माया, छोभ 
चारों कषायोंकी कमेवर्गणाएं साथ बांघी व स्थिति भी बराबर पड़ी | 
पकनेके काल पीछे साथ ही झड़ना शुरू होती हैं. परन्तु फल एक 
किसीका प्रगठ होता है| शेष तीन बिना फू दिये झड़ जाती है 
क्योंकि एक समयमें चारों कषाय प्रगट नहीं होती हैं। यदि कोई 
शाखत्रके पढ़नेमें शांतिसि बठा लगा हुआ है। आध धंटातक पढ़ रेहा 
है तब शास्त्र पढ़नेसे रागभाव है, यहां मंद छोभका फछ होरहा है । 
इस जाघ थबेटेमें मान, माया, क्रोधकी वरगेणाएं विना फछ दिये झड़ 
रही हैं | यदि उसी मध्यमें कई क्रोधका कारण बन जावे, कोई गाली 
दे बठे व आत्मबरकी कमीसे वह सही। न जासके तो उसी अध घेंटेके 
भीतर क्रोध भी झछक जायगा, तब छोमकी कमेवर्गणाएं विना फछ दिये 
झड़ जायगी । इसील्यि यह आवश्यक है कि बुरे निमित्तेसि बचनेका 
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हम पुरुषा्थ करते रहें व अच्छे निमित्तोंके मिलानेका उद्यम करते रहें 
तो हम बहुतसे बुरे कर्मोके फलसे बच जांयगे। पुरुषार्थ हमारा अपना. 
ज्ञान ओर भआत्मबल है | 

जितना घातिय कर्मोका परदा हटठता है उतना आत्माका गुण प्रगठट 
होजाता है, यही पुरुषार्थ है। इसीको 800) ज्रा, 8०पी [00906 
807 ८56०४४०७ कहद्द सकते हैं | छोटेसे छोटे प्राणी वृक्ष जीवर्म भी 
कुछ ज्ञान व आत्मबल प्रगट रहता है। इसीसे जानकर काम करनेकी 
शक्ति थोड़ी बहुत सबमें पाई जाती दै। मोहनीयका उदय नीचेके 
जिन प्राणियोंमें ज्यादा होता है उनके इससे मिथ्याज्ञान या भविद्या 
रेहती है| जब यह अविदया हट जाती है तब आत्मशक्ति अधिक हो 
जाती है । इस प्रगट जआत्मज्ञान व आत्मबल्से विचारपूवक काम 
करते हुए यदि सफलता हो तब तो पुण्य कमकी मदद समझना चाहिये 
यदि असफरता हो तो पाप कमंका असर समझना चाहिये | द 

हम पिछले बांधे पाप कमकोी उनके पकनेके समय पहले अपने 
धामिक पुरुषार्थसे ध्यान व समाधिसे नाश कर सकते हैं। उनके 
फलको घटा सकते हैं। उनकी स्थिति कम कर सकते हैं। 
पुण्य कमके फलको बढ़ा सकते हैं। आयु कमके कारण एक 
भवसे दूसरे भवमें गमन होता है । कार्माण शरीर साथ जाता है। 
इन्हीं कर्मोका आख््त्र जो नाश कर देते हैं उनको क्षीणात्रव जैन 
शासत्रमें कहते हैं व यही शब्द बोद्ध शात््रोंमें बहुत जगह आया है। 
देखो बुद्धचर्या पू०६. २६४ रुन्दक सुत्त म० नि० २+३८-६ तथा 
लुंद्धचर्या पु० ५५ नंद व राहुलका सन्‍्यास जातक नि० ४ महावग्ग 
अ० क० महा खधक राहुल वस्तु । 

क्रमोके संवर व निजराका वर्णन हम पहले सात तत्वोंमें तीसरे 
अ्यायमें देचुके हैं । 
ऊपर कहे हुये आठ करके बंधनेके कारण कुछखास भाव भी हैं | 


[ १६६ ] 


(१) ज्ञानावरण तथा दशेनावरणके बंधके लिये खास भाव--- 

(१) सच्चे ज्ञानको सुनकर बुरा मानना, (२) अपने ज्ञानको छिपाना 
(३) ईंघसि किसीको न पढ़ाना, (४) ज्ञानकी उन्नतिके साधनोंमें विद्न 
कर देना, (५) ज्ञान व ज्ञानीका अविनय करना, (६) सचे ज्ञानको 
मिथ्या युक्तियोंसि खण्डन करना आदि | 


(२) असाता वेदनीयके लिये खास भाव--- 

(१) दुःखित होना या दुःखी करना (२), शोकित होना व 
दूसरोंको शोकित करना, (३) कोई वस्तु न मिलनेपर पछतावा करना 
व कराना, (४) रुदन करना व रुढाना, (५) परिदेवन--ऐसा रोना 
व रुलाना जिससे दूसरेको दया आजावे, (६) वध-मारना, कष्ट देना, 
प्राण लेना इत्यादि क्‍ 
(३) सातावेदनीयके बंधके विशेष भाव 

(१) सब प्राणियों पर दया रखना, (२) ब्रती पुरुषोंपर विशेष 
दया करना, (३) आहार, ओषधि, अभय व विद्या ये चार प्रकारका 
दान साधमी भाई व बहनोंको भक्तिसे तथा दुःखितोंकों करणाभावसे 
देना, (४) मुनिका चारित्र पालना, (५) गृहस्थ श्रावकका चारित्र 
. पालना; (६) योगाभ्यास करना, (७) क्षमा रखनी, (८) सन्‍्तोष 

रखना व मनको लोलुपतासे बचाना इत्यादि | 
. (४) मोहनीयके बंधके विशेष भाव/--- 

(१) सच्चे देव, गुरु, धर्मकी निन्‍्दा करना, (३२) तीज्र क्रोध, 
तीत्र मांन, तीत्र माया, तीत्र छोम करना, (३) तीत्र हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय, घृणा करना, (४) तीब्र काम भाव रखना इत्यादि। 
(५) नरक आयुके बंधके विशेष भाव--- 

बहुत मर्यादासे अधिक अन्याय पूववेक व्यापारादि करना व संप- 
त्तिमें बहुत छालसा करना, दानधर्म व परोपकारमें न ढगाना । 
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(६) तियेच आयुके बंधका विशेष भाव-- 

मायचारीका वर्ताव करना | 
(७) मानव आयुके बन्धके विशेष भाव--- 

थोड़ा आरम्भ न्‍्यायपूर्वक करना, थोड़ी ममता परिग्रहमें रखनी 
व परिणामोंको कोमल रखना । 


(८) देव आयुके बंधके कारण विशेष भाव--- 

(१) सम्यग्दरान पालना, (२) मुनिका चारित्र पाछना, (३) 
श्रावकका चारित्र पाछथा, (8) समता भावसे क्लशोंको भोग लेना, 
(५) अज्ञान तप करना | 
(९) अशुभ नामके बंधके कारण विशेष भाव--- 

(१) मन, वचन, कायकी कुटिल चेष्ठा, (२) छोगोंसे झगड़ा 
व लड़ाई करना | 

(१०) शुभनाम कपेके बंधके कारण भाव-- 

(१) मन बचत कायको सरल रखना (३) झगड़ा छड़ाईं न्‌ 
करके एकता व प्रेमसे रहना | 
(११) नीच गोत्रके कारण भाव-- 

(१) परकी निन्‍दा करनी (२) अपनी प्रशंसा ऋरनी (३) परके 
होते हुए गुणोंको ढकना (४) अपने न होते गुणोको प्रगट करना । 
(१२) उच्च गोत्रके कारण भाव--- 

(१) अपनी निन्‍दा करना (२) परकी प्रशेसा करना (३) अपने 
होते गण ढकना (४) परके होते गुणोंको प्रगट करना (५) विनयसे 
वर्ताव रखना (६) उद्धतपना या घमेड नहीं करना । 


(१३) अतरायके कारण भाव-- 
(१) दान देते हुए रोकना (२) किसीके छाममें विश्न करना (३) 


| *६८ | 


किसीके मोगमें विश्न करना (8) किसीके उपभोगमों विप्न करना (५) 
किसीके उत्साहकी गिरा देना | 

इस तगह आठ कर्मक्रे बंधके विशेष भाव बताए गए हैं । 

यह बात जान लेना चाहिये कि साधारणतासे एक प्रकारके 
भावसे सात या आठ क्षमोका बंध एक साथ होता है उनके अनुभागर्मे 
अन्तर पड़ जाता है। खास भाव जिस कमेके होंगे उनमें अनुभाग कम 
या अधिक पड़ेंगा। कहीं२ बोद्ध साहित्यमें भी खास खास भाव 
खास खास कम विपाकके बताये हैं| देखो--- 
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सुकसूत्र>मध्यम आगम-दश धर्मा महाशाक्य संवतेनीया: कतमे 


दश अनिष्यूक:, परस्य छाम सत्कार, आत्त मनता, परस्थकीर्ति शब्द 
शलोकनभआात्त मनता, यात्राप्रदान, बोधिचित्तोत्पाद:, तथा गत बिम्ब 
करण, माता पित्॒णां प्रत्युद्मनम्‌ | थ्यर्यानां प्रत्युद्ोमन अल्प शकक्‍यात्‌ 
कुशल मृलातू विच्छंद् महाशक्ये कुशल मूछे समापादने। इमे दश 
घर्मा महाशाक्य संवतनीया: 
आवाय-महाशक्तिशाली आगे जन्ममें होनेके छिये दश खभाव 
कारण हैं-(१) ईर्षा नहीं करना, (२) दूसरेका छाभ सत्कार करना, 
. (३) उत्तम मन रखना | दूसरेका यश भाव प्रूवेक कहना, (8 ) 
यात्रा (धर्मयात्रा)के लिये दृब्य देना (५) सत्यकी प्राप्तिमं मन गाना, 
(६) बुद्ध भगवानकी मूर्ति बनाना, (७) माता पिताका भादर करना, 
. (८) साधुर्जोका स्वागत करना, (९) अह्प शक्तिवाढे शुभ कामसे 
बचाना, (१०) मद्दाशक्तिवाके शुभ क्रार्ममें लगाना। ये दशवाके 
. शक्तिशाली बनानेवाली हैं। 
... (१) दश्न धर्म नीच कुल संवतेनीया-कतमें दश:-अमातृ 
ज्ञाता, अपितृ ज्ञाता, अश्रामण्यत्ता, अब्राह्मण्यता, कुलेन ज्येष्ठानु- 
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पाल्कत्वम्‌ , आसनादि न प्रत्युत्थानम्‌ , आसने न निमंत्रण, मातापित्रों 
अश्रूषा, आर्याणां अश्रूषा, नीच कुछ जातानां पुद्टढानां अन्तिके 
 'परिभव:, इमे दह्श धर्मा नीचकुल संव्तनीया: । डे 


भावाथ-दश घधम नीच कुछमे जन्म करानेवाढे हैं। कौनसे १०- 
(१) माताका आदर न करना, (२) पिताका आदरे न करना, (३) 
श्रमण (साधु) रूप होकर श्रमणके समान जीवन न विताना (४) 
ब्राह्मण होकर ब्राह्मणके समान जीवन न विताना, («) कुछमें वर्डोकी 
रक्षा न कैना, (६) बड़ोको देखकर आातनादिसे उठना, (७) उनको 

योग्य आसनपर न बुलाना, (८) माता पिताक्ी सेवा न करना, 
(९) साधुओंकी सेवा न करना, (१०) नीच कुलवाले लछोगोंके निकट 
घृणा भाव दिखाना व उनका तिःस्कार करना। ये दस बातें नीच 
कुछमें जन्म करानेवाली हैं | 


(३) दह्श धप्मा उच्च कुछ सेबेनाया-कतमे दश मातृज्ञता, 
पितृज्ञता, श्रामण्यत्ता, ब्राह्मण्पता, कुलेज्येड्टानुपालत्वे, आसनात्‌ 
त्युत्थानम्‌| आसनेनामिनिमत्रण, मातापित्रो: सुश्नूषा, आर्याणां सुश्नूषा 
नीचकुलजातानां पुद्ूछानां मपरिभव: इसे दशधर्मा उच्चकुल संवर्तेनीया:। 

भावाश-ये दशधर्म उच्चकुलमें पेदा करानेवाले हैं। वे दश हैं- 
(१) माताका आदर करना, (२) पिताका आदर करना, (३१) 
श्रमणपत्ना पालना, (8) ब्राह्मणपना पाछना, (५) कुछमें बड़ोकी 
रक्षा करना, (६) आसनसे उठकर बड़ोंकी विनय करना, (७) आस- 
नमें उनको निमेत्रणः करना, (८) माता पिताकी सेवा, (९) साधु- 
ओंकी सेवा (१०) नीच कुलवार्लोका तिरस्कार न करना। ये दश बातें 
उच्च कुलमें पैदा करानेवाली हैं । क्‍ 


नोट-वे नीच ऊँच कुलमें पैदा करानेवाले कम बंधके भाव जनि- 


[१७० ] 
योंके ऊपर कहे नीच व ऊंच गोत्रके बंध करानेवाले भार्वेसि करीब २ 
मिल जाते हैं | 

(४) दशधर्मा अल्पभोग संवर्तनीया:-कतमे दश--अदत्तादाने,. 
अदत्तादान समादायनं, अदत्ता दानस्थ च वर्णवादिता, अदत्ता 
दानेन भात्त मनता, मातापित्॒णां वृत्युच्छेद:, आर्याणां बृत्युच्छेद:,.. 
परस्य अछा मेन जात्तमनता, परस्य छा भेन नात्तमनता,परस्पढाभांतरायो 
दुभिक्षयाचना च इसमे दरशधर्मा अल्पभोग सेवतैनीया:-- 


भआावाथे-ये दश धर्म अल्पमोग दिलानेवाके गर्थात्‌ तृप्तिकारक' 
भोग न करानेवाले हैं। वे दश हैं-(१) बिना दी हुईं चीज उठा केना 
(२) चोरीका माल खीकार करना (३) चोरीके काम शे प्रशंसा करनी, 
(४) चोरी करके खुशी मनाना, (५) माता प्रिताकी आजीविका तोड़: 
देना, (६) सजनोंकी ओर साधुओंकी आजीविका तोड़ देना, (७) 
दूसरेको छाभ न होनेपर हषे मानना (८) दूसरेके छाम होनेपर दुःख 
मानना, (९) दूसरेके छाभमें अन्तराय करना, (१०) दुभिक्ष होनेकी 
याचना करनी, ये दश धर्म भोगोंमें विश्न करनेवाले हैं । 


(«) दशधर्मा महाभोगसंवर्ततीया:-कतमे दशदानं, अदत्तादान 
वैरमण » अदत्ता दान वैरमणस्य वर्णवादिता » आंदत्तादान वैरमरणेन 
आत्त मनता, परस्य भला भेन अनात्तमनता, परस्यछाभेव आतत मनता, 
परस्यलाभोद्योग:, दानस्याभ्यनुमोदने, दानाधि युक्तानां पुद्टलानां संप्र- 
: इर्षणं, सुमिक्ष याचना, च इमे दशधर्मा महा भोगा संवर्तेनीयाः । 


भांवाये-दशधर्म महायोंग प्राप्त करानेवाछे हैं। ये दर हैं 
(१) दान देना, (२) चोरी न करना, (३) चोरी न करनेवालेको 
'प्रशेसा करना, (४) चोरी न करनलेमें प्रसल्तता मानना, («) दूस- 
 'ऐेको छाम न हो तो हर न मानना, (६) दूसरेको छाभ हो तोः 
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सनन्‍्तोष मानना, (७) परको छाम करानेका उद्योग करना, (८) 
 दानकी अनुमोदना करना, (९,) दान करनेवालेको उत्साहित करना 
(१०) सुमिक्ष चाहना । ये दश घम महाभोग प्राप्त करानेवाले हैं । 


नोट--नीच गोत्र व उच्च गोत्र व साता वेदनीय व असातावेदनी- 
यके कारण भाव जो ऊपर जो सिद्धांतानुसार दिये हैं इनमें ये ग्ित' 
हो जाते हैं । 


जेन सिद्धांतमें कमंके बंध व फ़छ व संवर व निजराका विस्तार- 
पूवेंक बहुत कथन है | नीचे लिखे ग्रन्थ देखने योग्य हैं-(१) श्री 
उमाखामी कृत तत्वार्थसूत्र, (२) अमृतचन्द्र आचायकूत तत्वार्थसार 
(३) पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि, (४) अकलंक कृत राजवातिक, 
(५) नेमचंद कृत गोमइसार, (६) नेमचद कृत छब्घिसार, (७) 
नेमचेद कृत क्षपणासार | तत्वार्थ सूत्रका व गोमठसार जीव व कर्म- 
कांडका इंग्रेजी उल्था भी होगया है जो जेन पुस्तक प्रकाशन विभाग 
अजिताश्रम, छखनऊ या जन पुस्तक प्रकाशन विभाग परिषद, बिज- 
नोर (यू० पी०) से प्राप्त होसक्ते हैं। उन सबकी हिन्दी उल्थाकी 
पुस्तकें दि० जैन पुस्तकालय, चेदावाड़ी-सूरतसे मिल सक्ती हैं। यहां 
कुछ संक्षेपर्मे दिया है । 


जैन व बोद्धका दोनोंका वर्णन बहुत मिल्ता हुआ है| कर्म- 
सिद्धांतके वणनकी पुस्तकें बोद्ध साहित्यमें ओर भी होंगी, वे यदि मिक् 
गं१ तो बिलकुल जैन कथनसे मिलान हो जायगा। हमें तो यही 
विश्वास होता है कि बोद्ध साहित्यके रचनेवाले प्राचीन विद्वानेंके 
भावोंमें कम विपाकका यही भाव था जो इतना स्पष्ट नहीं दिखता है 
जेसा जैन सिद्धांतमें है। विद्वा्नोंको विचारना चाहिये | 


[१७२ ] 
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अहिसा यह जेनोंका प्रसिद्ध सिद्धांत है । हम देखते हैं तो बोद्ध 
सिद्धांतमें भी अहिसाब्रत पाछनका बहुत कथन है । तथा यदि सूक्ष्म- 
डष्टिसे देखा जायगा तो जनेंके समान ही कथन मिलेगा। मांताहारके 
सम्बन्धमें कुछ साहित्य बोद्रोंका सरशकित है, वह प्राचीन है या 
नहीं इसपर विचार करना होगा । नीचे हम बोद्ध वाक्य अहिसाके 
सम्बन्धमें देते हैं--- 

(१) पज्यिमनिकाय-पसलछेखसुत्त अद्रम-- 

४ पाणातिपातिस्स पुरिसएग्गलस्य पाणातिपातवेरमणी होति 
परिनिव्वानाय | ?? 

भाषाथे-जो पुरुष प्राणी ह्विसा करता है उसको भहिसासे विरक्त 
होगा निर्वाणके लिये है । 

(२) घज्च्िमनिकाय सम्पादेदिएुत्ते नबम-- 

४ पाणातिपातो मकुसल, पाणातिपातवेग्मणी कुसल |? 
... भावाथ-प्राण घात जहितकारी है। प्राणघातसे विर्क्त होना 
“हितकारी है। 

(३) दीग्बनिकाय जि० ह भिंगालो बाद सुत्तत ३११। 

क्‍ ८४ पाणातिपातो, आदिल्ादानं, मुत्ताबादों च वुच्चति परदारगमने 
चैब नप्पसंसंति पंडिताति। ?? 

... _भावाथ-पंडितगण प्राणातिपात ( हिसा ), अदत्तादान (चोरी), 
_-मृषाबाद व परसल्ली गमनकी प्रशेसा नहीं करते हैं | 


| ७३ | 


(४) दाग्यनिकाय जि० ३ संगीतलुतंत ३३ 
दश अकमलकम्पपषप-(१) पाणातिपात, (२) आदत्तादान,. 
(३) कामेसुमिच्छा, (४) मुसाबादी, (५) पिसूनवाचा, (६) करुसा- 
बाचा, (७) सम्फध्यछापा, (८) अभिज्ञा, (९) ब्यापादो, (१०) 
मिच्छादिद्ठि । 
भावाथें-हिसा, चोरी, काममाव, असत्य, चुगली, कठोर वचन, 
बकबक, छोम, देष, मिथ्यादृष्टिपना ये अकुशल मार्ग हैं | 
(५) अंगुत्तरानकाय ६-१७७ | 
४ पेंच इसा भिःखवे वणिज उपासकेन अकरनीया:। कतमे पंच:- 
सत्थवणिजा, सत्तवतणिजा, मेसवणिजा, मजवणिज्ञा, विसव्णिजा | 
भावार्थ-हे मिक्षुओ ! पांच वाणिज्य उपासकको नहीं करना 
चाहिये-(१) शत्र वाणिज्य, (२) सजांव प्राणी वाणिज्य, (३) 
मांसका वाणिज्य, (४) मदिराका वाणिज्य, (५) विषका वाणिज्य | 
(६) बुद्धचर्या-- 
(१) पृ० १०० महावग्ग १०-मिक्षु संघर्मे कलह । जो पीछे 
गांवसे पिड भार करके छोटता हैं वह भोजनमेंसे जो बचा रहता है। 
यदि चाइता है, खाता है, यदि नहीं चाहता है तो ऐसे स्थानमें जहां 
हरियाली न हो छोड़ देता है या जीव रहित पानीमें छोड़ देता है। 
नो2-इससे स्थावर कायकी भी हिसाकी रक्षाका विचार झलकता दै। 
(२) बु० च० पृ० १४४ पाराजिका !१॥। “ बुद्धेंका आचार 
है कि वर्षावास समाप्त करके प्रवारणा (आख्विव पृणिमाकों उपोसय ) 


करके छोक संग्रहके लिये देशाटन करते हैं। नो मासमें देशाटन 
समाप्त करते हैं । 


यदि भिक्षुओंकी शमथ-विषमपना (समाधिप्रज्ञा) अपरिपक्क होती 
है....कातिककी प्रृणमासीकों प्रवारणा करके मार्गशीषेके पहले दिन 
_निकलकर....आठ मासमें चरिका समाप्त करते हैं। 
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नोट-वर्षार्में विहार न करना अहिसाका सूचक है। 

(३) बु० च० पृ० १६७--महावग्ग ६ केणिपजटिल-'श्रमण 
गोतम भी रातको उवरत-विकाल भोजनम्ते विरति हैं। अर्थात्‌ गौतम 
बुद्ध रात्रिकों भोजन नहीं करते हैं |?” 

(४) बु० च० पृ० (७३--अ० नि०अ० क० २: ७. ४ चूछ 
इहत्यिपदोयमसत्त | 

“बुद्ध भगवान--बीज समुदाय-भूत समुदायके विनाशसे विर्त 
होता है| एकाहारी, रातको उपरत-विकाल ( मध्यान्होतर ) भोज- _ 
नसे बिरत होता है। माढा, गंध ओर विलेपनके धारण, मंडन और 
विभूषणसे विरत होता है । 

नोट-यहां रात्रि आहारका निषेध हिसाके बचावके छिये ही है। 

(५) बु० च० २३१२-२४ ० कुटदंतसुत्त दी० नि० ने० १-५। 

यज्ञ पशुवलि निषेधपर--- 

ब्राह्मण | उस यज्ञमें गाएं नहीं मारी गंदू, बकरे, भेड़े नहीं मारे 
गए, मुर्गे, सुअर नहीं मारे गए, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गए, 
न घूपके लिये हक्ष कांटे गए, न पर हिसाके लिये दर्भ कांट गए, 
घी, तेठ, मक्खन, दही, मध, गुरुसे ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त 
हुआ । ब्राह्मण, वह जो प्रसन्नचित्त हो शिक्षापद ( यमनियम ) ग्रहण 
करता है | (१) प्राणातिपात विर्मण ( अहिसा )। (२) अदत्तादान 
-विर्मण ( अचेरी )। (३) काम पिथ्याचार विर्मण ( अव्यभिचार ) 
(४) मषावाद विश्मण (झूठ त्याग) । (५) सुरामेरय-मद्-प्रमाद-स्थान 
विर्मण (नशात्याग) यह यज्ञ ब्राह्मण | महा फलदायी महामहात्म्पवान 
है। है गौतम ! मैं भगवान गौतमकी शरण जाता हूँ, घम और मिक्षु 
संघकी भी, आप गोतम आजसे मुझे अजलिबद्ध उपासक घारण करें | 
है गौतम ! यह में सातसे बंलोंको, सातसो बछड़ोंको, सातसौ बक- 
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रोंको, सातसो भेड़ोंको छोडवा देता हूं, जीवनदान देता हूं, वे हरी 
'बुसें खावे, ठंडा पानी पीवे, ठंडी हवा उनके लिये चले | 

नोट-इससे दृक्षादि व दर्मपर भी दया सूचित होती है। 

(६) बु० च० पृ० २९५-कीटागिरिसुत्त म० नि० २-८-१० 
एक समय बड़े भारी भिक्षु संघके साथ भगवान काशी देशर्मे चारिका 
'करते थे। तब भगवानने मिक्षुओंको आमंत्रित किया | 

“पमिन्लुओ” में रात्रि भोजनसे विरत हो विहार करता हूँ। रात्रि 
भोजन छोडकर भोजन करनेसे-आरोग्य, उत्साह, बल, सुखपूर्वेक 
विहार अनुभव करता हूँ। आओ भिक्षुओं ! तुम भी रात्रि भोजन विरत 
हो भोजन करो । 

.. (७) बुद्धचर्या पृु० ३७१-अंगुल्माल्सुत्त-म० नि० २-४-६ 
वह परम शांतिकों पाकर स्थावर जगमकी रक्षा करेगा। 

(८) बु० च० पृ० ३९० घमुन्दरिक्रा भारद्वाजमुत्त | से० नि० 
७-१-९ इस द्रव्यशेषको तृण रहित स्थानपर छोड़ दे या प्राणी रहित 
पानीमें डाल दे | 

(९) बु०च० प्रृ०«. ४६४ सामंजकलूसुत्त दी ० नि० १: १: २: 
इस सूत्रमें साधु धर्म कहा है-- 
साधु बीज-प्राम-भूत-ग्रामके नाशसे विरत होता है। एक्ाहारी, 

रातको ( मोजनसे ) विस्त, विकाझ भोजनसे विरत होता है । मूल बीज 
स्केंध बीज (डाछी जो उगती है), फल बीज, अप्रयीज, छोर पांचवा 
बीज बीज-यह या इस प्रक्नारके बीज ग्राम-भूतग्रामके विनाशसे विस्त 
होता है । " 
नोट-यहां वनस्पतिक्लायकी रक्षाकरा अच्छा विवेचन है| ऐसा 
ही कथन जन शाख्तर श्री गोमटसार जीवकांडकी योग मार्गणार्मे किया 


है। देखो;--- 
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मूठ्यगपोरबीजा कंदा तह खेद बीज बीजरुहा । 

समुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणेत काया य॥ १८६॥ 

भावार्थ-वनस्पति नीचे प्रकारकी कह्ठछाती हैं-- 

(१) मुठ बीज-जिसका मुछबीज होता है जैसे अदरक, हलदी 

(२) अग्रबीज-जिनका अग्र भाग बीज होता है जैसे आयेक | 

(३) पर्वबीज-जिनकी गांठ बीज होती दे जैसे साठा 

(४) कंदबीज--जिनका कंद बीज होता है जसे पिडाछ सूरण 

(५) स्केंधबीज-जिनका स्केघ बीज होता है जैसे पछास । 

(६) बीजबीज--जिनका बीज ही बीज होता है जैसे गेहूं, चना 

(७) सम्मुछेन--निश्चित बीज बिना घास आदि | 

(7) 9078 88ए78$ ० (॥6 80009 99 #», पझ्व. ५०००ए७०४०ै (7925 

.. 27288 68-वा उश्ाएए 5९४800 762005658 8४0 00ज 6 8766. 
87988, #₹९ए टापशी 6 एशंगड धांशहई 6 88 076 868088, [6 
॥ 86 40 064४ शधाएं % धार गैलि, 7 छ्ोणं।ए 00 ४0००, 06ाश: 


पक ए8 00800 6 शाह तह हा शा ( एफ, | 
ज20899889 774, 4 ) 
| |। ) पॉतर्म॑ घु धार गे हा दि 22॥ न्ट्े 
भावाथ-वर्षातमें साथु हरो घासपर चलते हैं, वे एकेन्द्रियवार्ं 
प्राणियोंकी कुचलते हैं, वे बहुत छोटे छोटे जंतुर्भोकी मारते हैं | र 
श्रताओ ! में तुम्हें आज्ञा देता है कि वर्षातमें एक स्थानपर रहो | 
(8 ) औक्राए5टाए एश्शद्ंग8 0 कप: वशिवापा8 0 29४९7 


प्पराटइका 09 लि00772 (7070 ) 
22689 &£-ए॥॥४०५० (6९5६ 


प्रजानेन गेतव्ये ईयाप्िथ सम्पन्नेन सुसंबृत्तेन युगान्तर प्रेक्षिण 
सगोरवेण ज्ञानपूवंक नाना चाहिये। जमीन देखकर संवरपूर्वक चा 
हाथ आगे देखकर गौरव सहित चना चाहिये । 
(9 ) 776 7006776 0 ऊैएवंक ४छ 6९०७6 उमंतशह/ (7926 ) 
2698 839 -फ्गीक्ाण6त 57 (66 €शो-0890820... 97 ]&॥€ 
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'ण पड़ 900 0पाइशैएटड बाप 00608, थाएं (९ ऋरध्याशे. छक्ष: 
370 [76६0 ऊपा ( ज्ञढ 9878 &0287000560 (९8, पशा ज़७ १0580 
फायर बाप 7706 0 कणपरंगहु 0पराइ्टीएटड, 20 ० पंत 0605, 
707 वषाएंप्रड 000 ठ5प्राष्टीएट३ & 0068 बढ क्र १070६ दा 
गराशांलं एछब४7 ढे 870४, ॥फ्रप5, 0 छात्रा7%0, 9087 ३3 रंञं06 १00 
एाछल्या, एिजंग्राह्र 00 ००ए९€ छाप 56९, 680778 (00 (96 80४, 
्राश्2०7 ५0 (76 ज्ञांड8, 8४४०0 07 गरंग्राउशॉ. 


(/, ॥ 7. 303, 8.7 72. ४३ ) 
| ९ हो 
भावाथ-₹चछासे पीड़ित होकर, देषसे दुष्टचित्त होकर, मोहसे 
क्षोमित होकर प्रणपने दबा हुआ, अतंगसे आकुलित होकर ए ब्राह्मण 
हम अपनेको हानि पहुंचाना चाहते हैं, हम दूसरोंकों हानि पहुचाना ._ 
चाहते हैं, हम अपनेको व दूसरोंकों हानि पहुंचाना चाहते हैं ओर 
हम मनमें खेद व दुःख अनुभव करते हैं, परन्तु यदि हम इच्छा 
: त्याग दें, दोष निकाल दें, मोह तज दें, तब्र हम फिर कभी अपनेको 
हानि पहुंचाना नहीं ख्याल करेंगे, न दूसरोंको न अपने व दूसरोंको 
दोनोंको हानि पहुंचाना चाहेंगे। तब हमें मानसिक्त कष्ट व खेद न 
होगा। ऐ ब्राह्मण! इस तरह निर्राग दिखलाने छगेगा। सामने आजा- 
यगा | निजंरा स्वये बुढाएगा | हम उद्देश्ययर चल पड़ेंगे। पंडितोको 
समझमें आजायगा | हरएकके अपने लिये यह माग है 
नोट-यहां भाव अहिसाका अच्छा विवेवन है--- क्‍ 
22696 43४-%, ०४९४-७४ ४६६ 3 शंधरणिं 8 ४06 ई2तं08 .एए. 000 
॥65 5 ४98 80 007९ 6 ३8 06500ए60 बात परशर्करए 8पीशिएह 
$8 ८05८6 7 ६6 एछ०0796, छॉंए6८6 बारें 6 3 पा06 शांह्ातए 
0एथ75९0 ॥700 प्राएए0 प्रा08 इशाआ0स्‍8 ४0 एकीाए शा. फ्रौधा। | 
& 6 8000 शाबए जा थी 70 ०४5९, ढांधाह ताड2ट८0ए 07 07600९ 
58 (6 ०2घ६९ ० तींप्रहु एण क्ोंग्रगो8 07 मी3 000, कक 207086- 
वुषशा८९ ० पांड ॥6 ज्ञार 70: 6४६ ६6 विद 0 शाए ध्यागन |॥ ब्गए 


६85९ जार 76 ॥488 8९९१ 07 ॥6काते 67 $प7990$68 (१४६0 7988 2€€॥ 
॥60 607 ॥9 88८6, "68 &6 ६768 ८४७९5, [ए०४६, शध6 4 5च्चज 
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(४ 4, 7, 309 )., 707 ॥06 8॥8 768900, 70 076 एर॥ए 067 (6 
एहा80080 078 07 3 तदोांइटांफ़ो९8 ४6 वीह्शा 6 ४08 ध्यांग्रं ीहत 
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१78 ०00 8९४०0७5४ 8पी॥, छि828050, ॥6 ८०एशण्शआाते$ “ 80 & किए 
80 ढाणाधर, 77680ए ४6 गए पार 6 शिष्पा$ई इ९ॉ०ए०४ हणी६; 
98८४४३४७ 60 [986 वश, ॥00 (0 मांश  एि बधपे 0770०॥॥8, 
8:ए०थाशा0९8 90 बाय (ाश्रका, 08 07 46 5९८०070 एंशड ०ए7 
8327008 ९एी४, 8808प३९, 6९ 80 8898, 80 & [ता 6 धाांएओं ; 
8 07 ४6 घांएव. एंग्ार प्रटप्रा३ इशा०प5 8७६, 082८8756. 006 
बंप... पद 0. व6॥7,. ०5एशांशा088.. एछमं।. & 07९70, 76 
0 ६86 0070 , 6 ॥०्प्रा$ 5९००७४ एज, 8609प78९४  ॥6  एीशा 
शाए28 पावधंह. ए६८ी5शफराला 0 6 एशटिटाटठव 6768 07 पा 
ए66०९० 0768 668० 98 86 690 ४06 ग00 धं8 गिएपाड इशांत्पड 
£8एाँ॥ ( '/, 7. ३09 ) 


भावारथ-भाहार लेने दोष यही है जो दूसरेंके प्राण लिये जाते 

हैं, इससे जगतमें कष्ट होता है। क्योंकि पशु जीवन वृक्ष जीवनक्ी 
अपेक्षा अधिक उन्नति प्राप्त है व अधिरू दुख अनुभव कर सक्ता है। 
इसलिये जाये पुए्ष किसी भी तरह न प्रत्यक्ष, न परोक्ष पशुर्भोके 
वधका कारण अपने भोजनके लिये होगा) इसीलिये वह किसी भी 
त्तरह किसी पशुक्ला मां नहीं खाएगा। चाहे उप्तके देखा हो या सुना 
हो या यह संकल्प किया हो कि यह उसके लिये मारा गया है। ऐ 

जीवक! तीन ऐसे कारण हैं जिससे में कहता हूं कि मांस नहीं खीकार 
'क्रना चाहिये | देखा हो सुवा हो या संकल्प किया हो | इसी कार- _ 
णस्से बुद्धकों या उनके शिष्पको कोई पशुमांस न देवे, जो इसीलिये 

मारा गया हो तथा ऐ जीवक ! जोकोई बुद्ध या उनके शिष्यके लिये 
.. किसीके प्राण छेता है वह पांच तरहसे घोर ऋपराध करता है। क्योंकि 
बह भाज्ञा करता है। जाओ, उस पशुको छाओ इस तरह उसने पहली 


(१७९ | 


दफे घोर पाप किया | फिर वह पद्ु भयमें कांपता हुआ छाया जाता. 
है, तब दुःखका अनुभव करता है । इस तरह वह दूसरी दफे घोर 
पाप करता है | फिर वह कहता है जाओ इस पशुको मारो तब वह 
तीसरी दफे घोर पाप करता है| फिर वह पश्ुु मरते हुए कष्ट पाता 
है, इससे वह चोथी दफे घोर अपराध करता है। फिर वह इस 
अयोग्य वस्तुको बुद्धको या उनके शिष्योंको देता है इससे वह पांचमी 
दफे घोर अपराध करता है । 

7808-४69, 23.8 8 पर०06 एा०ण62८8 ॥67 0गरोज <थाी06 जाप 9६० 
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भावाथ-जिस तरह माता अपनी जी जानसे अपने बच्चेकी 
पालना करती है इसी तरह ऐसा अनंत प्रेम सब प्राणी मात्रपर करो। 
(१०) छत्तनिषात धम्पिक सुत्त-- 
पाण न हाने न च घातयेय्य न चानुजञ्या हनते परेस । 
सब्वेसु भूतेसु निधायदंड ये थावरा ये चतसंति लोके ॥ 
भावार्थ-सर्व प्राणियोंपर दया रखके जो छोकमें स्थावर जीव 
हो या त्रस'जीव हो उनमेंसे किसीके प्राण न छेना चाहिये न उनका 
घात कराना चाहिये न घात होनेकी अनुमोदना करना चाहिये । 
नोट-जैनदरीनमें स्थावर एकेन्द्रिय जीवोंको कहते हैं-पृथ्वी- 
कायिक, जलकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिक्रायिक | त्रस इनद्रयसे 
पनन्‍्चेन्द्रिय तक सबको कहते हैं । ढ 
(११) म० नि० वत्थुपथ सुत्त (७) 
पेप्यधापि मिक्खवे वरत्थ संकिलिटईं मलग्गहीते अच्छे उदके भागम्म 
परिसुद्ध होति परियोदाते....एबमेव मिक्े मिक्‍्खु एवं सीछो एवं घम्मो 


एवं पज्ञो सालिन चेदि वि पात॑ मुजति विचिकालिद्े अनेक सूये अनेक. 


ब्येजन नेव ये अस्स ते होति अतराय--- 


[ १८० | 


भावाथे-जैसे ऐ मिक्षुओ ! कोई मेला वस्ध॒ खज्छ जछसे साफ 
होता है वेसे शीहवान धर्मात्मा प्रज्ञावान साधु चाबलको मिक्षा छेता 
है इसके सिवाय अनेक प्रकार व्यंजनोंको नहीं छेता है जिनसे विम्न हो। 


89807/60 900६ ० धा€6 08४ ५०). 5४7 ( 788 | ) 9ए >/ण्य्ागणोक्ष, 
(099. 7. &एण॥॥9700- 


(7) मि& 2988 ०. १6008 6, #'णो ण प्रा०१७(ए 
2700 एं07, 26 48. ०0०7 .एब5४ं०च्४९ बाते शिशते 60 थी टा९३४पा९3 पड 
॥8976 ॥6, (8) 7९क्षंप४ ०7 फप्यागड क्ाए गिश्ा0 07 का ढाध्थाणाद 
96 (2768 500 00९ एश6&] 8 049; 20505 707 000 8६ शाए॥ 76: 
00 2६ (06 7072 (॥776 

भावाथे-साधु किसीके प्राण नहीं छेता है। नम्नता व दयासे 
यू्ण वह सर्व प्राणी मात्रपर दयाढु रहता है, (८) किसी घासकी पत्ती 
या किसी जंतुको कष्ट नहीं पहुंचाता है। दिनमें मात्र एक दफे आहार 
लेता है। रात्रिको भोजन नहीं करता है। अकाल नहीं खाता है | 

(8१0एश॥॥ अंश, 

(7) ऊम्र&6 हंए6४ 07 000 फा०्शंते6त 0 ४6 शिंपिपिं, 7४/थ75 
#70०9 गगुष्पांप8 9808 07 87795, 

भावार्थ-वह श्रद्धावानोंके द्वारा दिये हुए भोजनपर बसर करता 
_है। वृक्षों व पशुर्भोको कष्ट नहीं पहुंचाता है । 


8008 99८७ (79099/60 99 फ॥787000 ( 7687 ) 

ता, 0६78ए४9289 47 'रिक्षाओट 5069, 

27-705६ 203 +ं थ॥, 80 ९ (7638९, 28 07636 &7९, 50 80 ॥, 77- 
धारण जो 0069, वह धं। ॥00 थी) 707 28०8४ ( #07ए 006 ) 
8० !0॥, 


४ यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम्‌ | ?? 

..... भावाथ-सैसा मैं हूं वैसे ये हैं, जैसे वे हैं वेसा मैं हे। अपने 

. समान दूसरोंको जानकर न तो किसीकी हिसा करनी चाहिये न 
हिंसा करानी चाहिये । क्‍ 


[ १८१ ] 


(१४) 7४४ ०९ >एए विश्युद्ध मग्ग 99 बुद्ध घोष ?. 
4 & व 


द 2690-79, 70888865 <क्षा5९0 57. €#४ं78 60 ॥0६ पक्षा0 ४78 
2707४: शञा0 8६४ 006 आधंगह ९६६४ ॥5 #000 
भावाथ-जों साधु एक आसन भोजन करता है उसको भोजन 
सम्बन्धी रोग नहीं होते हैं-- 
56एश8 800४5 67 ४6 5988 ४ &#. +बडाधणो6, 
प्र०, जा# 80575 3४१० ५४87:- 
2686 787- (65) 70 'तो। 8 969858 शल्य ६770ए87 9 एंड 
407 एिएा6 7९प्रवा0, | जञ0्प्रोत 96 2७  पाउव्टयांप्र 82०८ॉी०णा 607 & 


छाशलणि-76६7860 ४000 :७0, ९एश॥ 776 ए€श६0 04 76 88९८:708 
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(67) #एशा पा&६ ॥89077658 फ्रंट 60प्राट४8 [0 & एक ( जत6 
86 8295 0 5 एछर०070), धएठए्डए ६6 फीप्प एे॑ 8706, 45 
[७९ ६0 ६06 ज्ञाॉ32 ८0709882४07966 67; 0णएश एाएटंी 79078 
70 958 80767ं7एइ उ76€ए०्स्‍ते ठप: शंशा गम 8707067 6 ?े 


भावाथे-असहाय प्राणीको किसी #विष्य फलकी इच्छासे मार 
डालना एक दयथावान आये पुरुषके लिये अयोग्य काम है। यदि कदा- 
चित्‌ ऐसी बलि करनेका फल अविनाशी भी हो। उस फलकी तो 
बात ही कया जो नाशवंत है | 

इस जगतमें रहते हुए यदि दूसरोंको कष्ट देकर सुख होता हो तो 
ऐसा सुख दयावार्नोको पसंद नहीं है। तब ऐसेके लिये क्या, जिसका 
प्रत्यक्ष नहीं है, आगेके जन्ममें हैं | 

नोट-इन ऊपर दिये हुए कुछ वाक्येंसि यह प्रगट हो जायगा 
कि अध्िंसाका यथार्थ स्वरूप बोद्ध शात्त्रों में है। नीचे हम दिखाएंगे 
उससे प्रगट होगा कि जैन शाह्लोंमें कथित अहिसासे यह बात 
मिल जाती है | 


[१८१] 


मांधताहरका विचार-मांसाहारका प्रचार बौद्घानुयायियोंमें 
अधिकतर पाया जाता है | इसके सम्बन्धमें यदि विचार किया जाता 
है तो पाली पुस्तकोंका निर्माण सीलोन्में प्रथम शताब्दीर्मं पहले पहल 
हुआ जैसा बुद्धचर्याकी भूमिकार्मे लिखा है “ लंकार्में ही ईसाकी 
प्रथम शताब्दीमें सूत्र, वियय ओर अमि धम-तीरनों पिटक (त्रिपिटक) 
जो अबतक केठस्थ चले आते थे, लेखबद्ध किये गए ओर यही 
आजकलका त्रिपिटक है।?? पाली पुस्तकोंमें कहीं साफ तोरसे मांस 


खानेका निषेध नहीं है । 
. प्‌फ€ जं€ एण #एा9 ए9च ए0फ़रब्ाव 7, एफ्रणा98 (१924). 


इसके प्रष्ठ १२९ में मांसाहारपर यह लेख है जिसका भाव यह 
है कि मांसाहार चारित्रका विषय था। इसको खास तोरसे निदा नहीं 
गया। मात्र यह तो कहा गया कि मांस लेनेवाला किसी तरह हिसाका _ 
भागी न हो। मज्झिमनिकायके जीवक सुत्त (१-१३८) में कथन 
है कि एक दफे जीवक वेयने बुद्धसे पूछा कि उसने सुना है कि लोग 
पशुभोंको बुद्धके लिये मारते हैं ओर बुद्ध उस मांसको खाते हैं क्‍या 
ऐसे कददनेवाके सत्यवादी हैं ओर क्‍या वे झूठी निन्‍दा नहीं 
करते हैं! इसपर बुद्धने जवाब दिया कि यह सच नहीं है। 
तीन तरहसे मांस नहीं छेना चाहिये। यदि वह उस मानवने तथ्यार 
करते हुए देखा हो या सुना है या ऐसी शंका हो कि उसीके लिये 
तय्यार किया गया है। यदि एक साधु किसी ग्रामका निमन्त्रण 
मानकर भिक्षाके लिये जाता है वह यह नहीं खयाल करता है कि यह 
..गृहस्थ मुझे बढ़िया भोजन दे व कैसा दे । उसे जो कुछ भोजन मिलता... 
है उसको वह विना मोहके खा छेता है। क्या ऐ जीवक | वह उस समय 
यह खयाल करता है कि में अपनी या दूसरोंकी या दोनोंकी हिंसा 
... करता हैं। ऐ स्वामी ! वास्तवमें नहीं। कया वह निर्दोष भोजन नहीं 
.  छेता है! ऐ खामी ! जरूर निदोष केता है | यही बात विनयसे कही 


[ ९८३ ] 

है। एक दफे जैन सेनापति सींहके यहां बुद्धने मोजन किया तब यह 
बाजारोंमें खबर हुआ कि स॑हने बुद्धेक छिये बेलका बध कराया है। 
विनयमें लिखा है कि मानवका, हाथीका, घोड़ेका, कुत्तेका व कुछ बेगली 
जानवरोंका मांस न खाओो। मच्छके मांसकी मनाई नहीं है। इत्यादि | 

पाली पुस्तकोर्मे एक दो जगह ऐसा कथन कर दिया है कि. 
गोतम बुद्धने मांस खाया | यह कहांतक ठीक है सो विचार योग्य है। 

बुद्धचयां पृ० १४८ सीहसुत्त अ० नि० ८; १:२: २ से ऐसा 
झलकता है कि वेशालीका जैन सेनापति सिंह था उसने बुद्धको मांसका 
भोजन कराया | नोट-वह्‌ बात बिल्कुल असंभव है कि एक जनधर्मको 
माननेवाला राजाका मंत्री मांसका भोजन करावे | न तो यह समझमें 
आता है कि स्थावर व त्रस सवे जीव मात्रके दयाका उपदेश करने- 
वाछे बुद्ध मांसाहार स्वीकार करें | ऊपर यह भी दिखाया गया है कि 
बुद्ध ऐसे दयावान थे कि रात्रिकों भी भोजन नहीं लेते थे व साधुओंको 
भी रात्रि भोजनकी मनाई की थी । 

बुद्गचर्या पूु० ४३३ चुलल॒वग्ग ७ देवदत्त विद्रोह- 

इसमें यह कथन है कि देवदततने बुद्धसे कहा कि जो जिदगीमर 
मछली मांस न खाये उसे संघ खीकार किया जावे तब भ० गोतमने 
कहा-“ अदृष्ट, अश्रुत व अपरि शड्भित इन तीन कोटिसे परिशुद्ध 
मांसकी भी मेंने अनुज्ञा दी है 7?” 

.._ नोट-यह वचन कहांतक ठीक है यह विचारने योग्य है बुद्धचर्या 

प्रृ०. ५३५ महापरि निव्वाणसुत्त दौ० नि० २--३। 

(१६) यहां लिखा है कि गौतम बुद्धने अन्त समय पखरमें चुन्द 
. सोनारके वहांका छुकर भद्दव ग्रहण किया | इस शब्दका अर्थ कोई 
शूकर पशुका मांस करते हैं कोई नम चावढको गोरसके साथ पका 
हुआ ऐसा अथ करते हैं। बुद्धचर्यामरमें मांस सम्बन्धी कथन इतना 
ही आया है। 


[ १८४ ] 


( 582९6 000४ रा फ्रणवकाह ४०, शा एए४ एछबरांत3 7809 
कैदबफ 7, ॥7 (7070) 40 2269७ 2720-%ए८8श्लॉ-ी8 80 ग४760 
१84978 (6 ॥८6, 
बेशालीमें बुद्धने भातका भोजन किया | 

72608 288-१०एछ ज्राह्ा 08 ९टकॉश्त 076 ते €शंधा (6 706 
छाध्फबालत 70५ (पाते पार एठएप्श शी वराधबो3, पीदाव लि प्07 
शा 8 दा भंटी:7658, 8 0786982 07 दएचघछाएए 800 शोक. एथे।॥ 
'<क्ष7९ पु०00 ऐ शं00, ९एषश पाा० 068077, 


भावाथि -जब गोतम बुद्धने चुदा सुनारका तैयार किया हुआ 
भात खालिया तब उनकी पेचिसकी भारी बीमारी होगईं जो मरण- 
पर्यत कष्टदायक रही | क्‍ 

नोट-यहां सुकर मद्वका अर्थ मात ही किया है ओर कहीं बुद्ध 
साहित्यमें यह नहीं पाया गया कि बुद्धने या उनके शिष्योंने मांस 
मछलीका या अन्यका खाया हो । 

पाली पुस्तकों में जब मांसाहारमें सशकित कथन है तब बोढ्ठोंके 
प्राचीन संस्कृत साहित्यमें मांसका बिलकुल निषेध है। एक लँका- 
चतार सूत्र ह्ठै जिसको 30७5 एव 88000 ४, 8. (०5७७४ ) 
90, ॥६8, 0६2४ परशंण्णत४॥ए हिए०४० (उ७.०७०)ने १९२२में 
_संस्कृतमें मुद्रित कराया है। इसका प्रथम चीनी भाषामें उल्था 
 मध्यमारतके किसी गरुणभद्रने सन्‌ 8४३ में किया था व दुंसरा भार- 
तके बोधिरुचिने चीनामें उल्था सन्‌ ५१३ में किया था व भारतके 
शिक्षानंदमे इसीका चोनामें उल्था सन्‌ ७०० में किया था। 
..... इसमें एक आठवां अध्याय मांसभक्षणपरिदर्तों नामका है। 

इसको पढनेसे यह प्रण रूपसे सिद्ध होता है कि बुद्धके अनुयायी किसी 

. भी गृहस्थ या साधुकों मछलीका व अन्य कोई पशुका मांस कसी 
भी नहीं छेना चांहिये | ऐसी स्पष्ट आज्ञा है। इस भध्यायमेंसे कुछ 
संस्कृत वाक्य यहां देकर उल्था किया जाता है-- 
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४ देशयतु मे भगवांस्तथागतो5हन्‌ सम्यक्‌ संबुद्धो मांसमक्षणे 
गरुणदो् येनाहं चान्ये च बोघिसत्वा महासत्वा अनांगतप्रत्युत्पन्नक्नीलि 
सत्वानां कुंत्पादसत्वा गति वासना वासिंतानां मांसमोजनग्रृद्धाणां रस 
तृष्णा प्रहाणाय घम देशयांम | 

भावाथे-भगवान्‌ तथा गत अहेँन्‌ सम्यकज्ञाता हमको मांस 
अक्षणके गुणदोष उपदेश करें जिससे में व अन्य बोद्धमतानुयायी वते- 
मानमें या भविष्यकालमें मांस मोजनकी वासनासे वासित प्राणियोंकी 
उनकी तृष्णाके नाशके लिये घमका उपदेश कर सके । क्‍ 


८ भगवांस्तस्येतदवोचत्‌ | अपरिमितमहामते कारणैमौस सबवे- 
ममक्ष्य क्पात्मनो बोधिसत्वस्य तेम्यस्तूपदेशमात्रे वश्ष्यामि ?? 


भावाथे-भगवानने उससे ऐसा कहा-हे महामते | अनगिनती 
कारणोंसे सर्वे मांस दयावान बोद्धानुयायीके लिये अभव््य है, उनहींके 
लिये उपदेश मात्र कहता हूँ | 


(१) इह महामते अनेन दीर्थेणाध्वना संसरतां प्राणिनां नास्त्यसो 
कश्चित्सत्व: सुलभरूपो यो न माताभूत्पिता वा जाता वा भगिनी वा पुत्रो 
वा दुह्ठिता वा अन्यतरान्तरो वा खजनबन्धुबंधूभूतो वा तस्यान्य- 
जन्मपरिद्त्ताश्रयस्थ मृगपशुपक्षियोन्यन्तभूतस्य बंघो: बंधूभूतस्य वा. 
स्वभूतात्ममूतानुयागन्तुकामेन सर्वजन्तुप्राणिभूतसमभूते मांस कथमिव 
भक्ष्य साहद्वधमकामेन बोघिसत्वेन महासत्वेन | 


भावाथ-हे महामते |! इस अनादि संसारमें श्रमण करते हुये 
प्राणियोमिंसे ऐसा कोई नहीं है जो कभी माता, पिता, भाई, बहन, 
पुत्र, पुत्री या अन्य कोई अपना स्वजन बन्धु न हुआ हो | वही अन्य 
जन्मोंमें घूमता हुआ म्ग, पशु या पक्षी योनिर्में जन्म छेकर अपना 
भाई बंधु ही हैं। जो सववे प्राणियोंकों अपने समान जाननेवाछा हैं वह 
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इन सर्व प्राणियोंके बधसे उत्पन्न हुए मांसको कैसे भव्य समझेगा 
बोद्धानुयायी छोटे या बड़े सबके लिये यह केसे भध्त्य होगा ??” 

(२) “ इखरोष्टराश्ववलीवर्दमानुषमांसादीनि हि महामते छोक- 
स्यामक्ष्याणि मांसानि तानि च महामते वीथ्यन्तरेष्तोरश्रिक्का भक्ष्याणीति 
कृत्वा मूल्यहेतोविक्रीयंते यतस्ततोपि महामते मांसमभक्त्य बोघसत्वाय |?? 

कुत्ता, गधा, ऊँट, घोड़ा, बल व मनुष्य आदि प्राणियेंके मांस 
लोकमें जब अभक्ष्य हैं तब गलियोंमें उन्‍्हीको भेड़ोंक्रा मांस भक्ष्य है 
ऐसा करके मुल्यके लिये विक्रय किया जाता है इसलिये भी हे महा- 
मते ! एक बोद्धके लिये मांत अमक्ष्य है । 


(३) “शुक्रशोणितसंभवादपि शुचिकामतामुपादाय बोघिसत्वस्य 
मांसमभक्ष्य | ?? 


भावार्थे-यह मांस वीर्य ओर रुधिरसे उत्पन्न होता है इसलिये 
पवित्रताको चाइनेवाले बोद्धके लिये मांस अभक्ष्य है । 

(४) उद्देजनकरत्वादपि महामते भूतानां मेत्रीमिच्छतो योगिनों 
मांस सर्वमभध्ष्य बोघिसत्वस्य | तद्यथापि महामते डोम्बचांडालकेवर्ता- 
दीच्छपिशिताशिनः सत्वान्‌ दूरत एवं दृष्टवा श्वान: प्रभयंति भयेन 
मरणप्राप्ताश्नेकेभवन्त्यस्थानपि मारयिष्यन्तोति, एवमेव महामतेडन्येडपि 
खभूजलूसंश्रितानसूक्ष्मजन्तवो ये मांसाशिनो दरशानाइरादेव वठुना 


: ध्राणेनाप्राय गन्धे राक्षसस्येव मानुषाद्रतमुपसपेयन्ति मरणसंदेहाश्रेके 
भवलन्ति | ?? 


भावाधे-यह भय उत्पन्न करानेवाला है। इस हेतुसे भी महामतेर 
सब प्राणियोंके साथ मंत्री चाहनेवाले बौद्ध योगीको सर्वे मांस अभव्ष्य 
है। जेसे डोम चांडाल मछलीमार मांसाहारी मानुषोंको दूरसे ही देख- 
कर कुत्ते डर जाते हैं, भयसे मरतक जाते हैं, उनको होता है कि 
अपनेको मार्रंगे, इसी तरह हे महामते ! अन्य जो आकाशगामी, 
पृथ्वीगामी, जलगामी छोटे जंतु हैं वे मांसाहारीको दूरसे देखकर व 
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अपनी नाशिकाके द्वारा उनकी गंध जानकर राक्षसके समान मनुष्यको 
जानकर मरणके संदेहसे शीघ्र भाग जाते हैं | 

४८ अनायजनजुष्ट दुर्गन्धमकीतिकरत्वादपि महामते आयजन 
. विवजितत्वात्तु मांसमभक्ष्यं बोधिसत्वस्य, ऋषिभोजनाहारोहि महामते 
आयेजनो, न मांसरुधिराहार इत्यतोडपि बोघिसत्वस्य मांसममक्ष्य |?” 

यह मांस दुर्गन्धमय है, अपयशका कारक है, म्लेच्छोंद्रारा सेवित 
है, आययेजनेंके द्वारा वर्जनीय है| ऐसा मांस बोद्धानुयायीके लिये 
. अभक्ष्य है। आर्यजन ऋषियोंके मोजनके समान भोजन करते हैं, मांस _ 
रुधिरका आहार नहीं करते हैं। इसलिये भी बोद्धको मांस अभव्त्य है। 

(६) “बहुजनचित्तानुरक्षणतयाप्यपवादपरिहारं चेच्छत: शासन्य 
महामते मांस मत्त्य कृपात्मनों बोधिसत्वस्थ | तब्यथा महामते भवनित 
लोके शासनापवादवक्तारः किचित्तेषां श्रामण्यंकुतो वा ब्राह्मण्यं यन्नामेते 
परवेषिभोजनान्यपास्य क्रत्पादा इवामिषाहारा परिप्ृ्ण कुक्षय: रभूमि- 
जल्संभ्रितानसूक्ष्मांच्नासयंतो जमन्तून्समुत्नासयन्त इम॑ लोक समन्‍्तत 
पयंटननिददतमेषां श्रामण्ये ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्यं नास्त्येषां धर्मों न विनय 
इत्यनेकप्रकारप्रतिहतचेतस: शासनमेवापवदन्ति |?? 

भावाथ-बहुत जनोंके चित्तको रक्षण करते हुए अपवाद न होने 
पावे, ऐसी इच्छा करनेवाले दयाहु बोद्को मांस अमव्ष्य मानना 
चाहिये । जैसे इस छोकमें कितने ह्वी शासबका अपवाद करनेवाले 
होते हैं | वे कहते हैं कि उनका साधुपना क्या, उनका ब्राह्मगपना 
क्या, जो पृष्ठ ऋषियोंकि योग्य भोजनकों छोड़कर मांसाहारियोंके समान 
मांस खाते हैं। मांससे पेट भरते हैं । वे आकाश, भूमि, जरूपर रह- 
नेवाले छोटे जंतुओंको त्रास देते हैं। जतुर्ओोको कष्ट देते हुए इस 
लोकमें धूमते हैं उनका साधुपना नष्ट है, उनका ब्राह्मणपना भ्रष्ट है 
न उनमें धर्म है, न विनय है । इस तरह अनेक तरहसे शासनका 
अपदबाद करते हैं। क्‍ 
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(७) मृतशबदु/धप्रतिकूलतामान्यादपि महामते मांसमभक्ष्य॑ 
'बीधिसत्वस्थ | मृतस्यापि महामते मनुष्यत्य मांसे दह्ममाने तदन्य 
प्राणिमांसे च न कश्निद्वांघविशेष: | सममुभयमांसयोदह्यमानयोदोगैन्ध- 
मतो5पि महामते झुचिकामस्थयोगिन: संव मांसममक्ष्य बोधित्वस्थ।?? 

भआवार्थ-हे महामते ! मुद्दंकी प्रतिकूल दुर्घवकी समानता होनेसे 
मी बोद्धकों मांस अभक्ष्य हैं। हे महामते ! मनुष्यके मुर्दे मांसको 
जलानेपर कोई गंघका अतर नहीं रहता है, दोनों ही मांसको जाते 
हुए दुगध समान होंगी | इसलिये जो पवित्रताका चाहनेवालछा बोद्ध 
“योगी है उसको सवे मांस अभक्ष्य है| 

(८) “४ योगाचाराणां....विद्याघराणां....विद्यासाधनमो क्षविष्नक्षर- 
त्वान्महायानसंप्रस्थितानां कुरूपुत्राणां कुलदुद्वितृणां च स्वेयोगसाघ- 
नान्तरायकरेमित्यपि समनुपश्यतां महामते खपरात्माहेतकामस्य मांस 
सर्वेमभक्ष्य बोघिसत्वस्य ।?? 

भावार्थ-योगीगर्णोके व विद्याघरोंके विद्यासाधनमें व मोक्षमें 
विप्नकारी होनेसे महायान पर चडनेवाक्े कुछ पुत्र व कुछ पृत्रियोंको 
-सबवे योगके ध्यानमें विध्रकारी हैं ऐसा देखनेवाके आत्महितके इच्छुक 
बोद्धको स्व मांस अभक्ष्य है । 

(९) “क्रिमिजन्तुप्रचुरकुष्ठनिदानकोष्ठश्व मवति व्याधिबहुे न च 
प्रतिकूलसंज्ञां प्रतिक्मते। पुत्रमांस भेषज्यवदाहारं देशयंश्वाह महामते 
क्थमिव नायजनसे वितमायजनविवर्जितमेवमनेकदोषावहमनेकगुण विव- 
जितमऋषिमोजनप्रणीतमकलूप्य॑ मांसरुधिराह्वारं शिष्येभ्योडनुज्ञपयामि |?” 

भावार्थ-कीड़े जतु बहुत कोढ़ व कोष्टका रोग आदि अनेक 
रोग मांसाहारीके होते हैं । पुत्रके मांतके समान ( मांस ) आहारको 
बताता हुआ में किस तरह स्लेच्छोंसे सेवित व आयसे निषेध योग्य 
. थनेक दोषोंको देनेवाला, अनेक ग्रुणोंसे रहित, ऋषि भोजनके अयोग्य 
० न लेने योग्य मांस व रुधिरके आहारकी आज्ञा देसकता हूं ! 
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(१०) “ अनुज्ञातवान्पुनरई महामते पूर्वषिप्रणीतमोजन यदुतः 
शालियतवगोधूममुद्रमाषमसूरादिसपितैल्मघुफा णितगुड़खण्डमत्सपिंडिका-- 
दिपु समुपदयमान भोजन कल्प्पमिति कृत्वा। ?? 
भावार्थ-मैं हे महामते यह आज्ञाकर चुका हूं कि पूर्व ऋषि. 
प्रणीत भोजन चावल, जो, गेंहू, मुग, उरद, मसूरादि, घी, तेल, दूध 
कच्ची शकर, गुड, खांड, मिश्री आदिसे उत्पन्न लेना योग्य है । 
भूतपूर्व महामते अतीतेषष्वनि राजाइभूत्‌ू सिंहसोदासो नाम । 
स मांसमोजनाहारातिग्रसंगेन प्रतिसेबमानों रसतृष्णाध्यवसानुपरमतया 
मांसानि मानुष्याण्यपि भश्षितवानू। तन्निदानं च मित्रामात्यज्ञाति 
बन्घुवर्गंणापि परित्यक्तः प्रागेव पोरजानपंदें: खराज्यविषयपरित्यागाश्च 
महद॒ब्यसनमासादितवान्‌ मांसहेतो: ।?? 
भावाथं-दे महामते ! पूवेकालमें एक राजा सिंह सोदास होगये 
हैं, जिसको मांसाहारकी अति लोढुपता होगई थी। मांसकी तृष्णावश 
वह मनुष्योका मांस खाने छगा। इस लिये उसके मित्र मंत्री जातिबन्धु 
आदिने उसे त्याग दिया | पहके ही नगरवासियोंने अपने राज्यसे 
निकाल दिया। वह मांसके हेतु बहुत कष्ठोंको पाता हुआ | 


नोट-यह सिंह सोदासकी कथा दिगम्बर जैनेंके पद्मपुराणमें 
इसी भांति लिखी है--- 


८८ इद्देव च महामते जन्मनि सप्तकुटीरकेडपि ग्रामे प्रचुरमांस 
लोल्यादतिप्रसेगेत निषेवमाना मानुषमांसादाघोराडाकावडा किन्यश्व 
संजायन्ते। जातिपरिवर्ते च महामते तथेव मांसरक्षाघ्यवसानतया सिंह- 
व्याप्रद्ी पिहकतरक्षुमार्जारजंबूकोछ का दिप्रचु रमांसादयो निषु विनिपात्यन्ते।?? 
. भावाधे-इसी जन्ममें प्रचुर मांसकी छोलठुपतासे मनुष्य मांसंके 
खानेवाले अधघोर डाक डाकनी होजाते हैं। फिर मरनेपर उसी ही 
मांस रसके संकल्पके कारण सिंह, बाघ, चीता, कोआ, भेडिया व 
विलाव स्थार, उल्छ आदि धोरतर योनियोंर्में गिर जाते हैं । 
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४ यदि च महामते मांस न कथेचन केचन भक्षयेयुने तन्निदानं 
घातेरन्‌ । मूल्यहेतोहि महामते प्राय: प्राणिनो निरषराधिनों बध्यस्ते 
खल्पादन्यहेतो:, कष्ट महामते रसतष्णायामतिसेवितां मांसानि मालु- 
ध्याण्यपि मानुषैभत््यन्ते किपुनरितरमृगपक्षिप्राणिसभूतमांतानि प्रायो 
महामते मांसरततृ-गर्तेरिदेतया तथाजाल्यंत्रमातिद्धं मोहपुरुषेयच्छाकुनि 
कोरभ्रककैवर्तादय: विचस्भूचरजछूचरा प्राणिनोउनपरा धिनो 5नेकप्रकारं 
मूल्यद्देतीविशसन्ति |?” | 

भावाथ-मांसको न कभी खाना चाहिये ओर न उसके लिये 
चघातना चाहिये | मुल्यके लिये ही प्राय: निरपराधी प्राणी वध किये 
जाते हैं अन्य हेतुसे कम। यह बड़ा कष्ट है कि रसकी तृष्णासे, मांसकी 
लोलुपतासे मनुष्य मनुष्यकों खाने ढगते हैं तो फिर म्रग पक्षी आादिके 
मांसकी तो बात ही कक्‍या। मांस खानेवालोंके लिये चिडीमार, भेड- 
मार, मछली मार, जाल व यंत्रोंमें पक्षी, गृग, मत्स्य आदि निरपराध 
प्राणियोंकी अनेक प्रकार मात्र पेलेके लिये हिंसा करते हैं |?” 

“८ न च महामतेइक्कृतकमकारितमसकल्पिते नाम मांस कल्प्य- 
मस्ति यहुपायानुजानीय श्रावकेम्य: | भविष्यति तु पुनर्महामतेडनाग- 
तेडध्वनि मंमैव शासमे प्रत्रजित्वा शाक्यपुत्रीयत्वं प्रतिनानाना: काषाय 
ध्वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्कों पहुतचेतसो विविधविनयकरूप- 
वबादिन: सत्कापदष्टियुक्ता: रसतृब्णाध्ववसितासां तां मांसमक्षणहेत्वा- 
मासां ग्रेथयिष्यति। मम चामूताख्यान दातब्यं मनस्यन्ते तत्तदर्थोत्पत्ति 
निदान कल्पयित्वा वध््यन्ति | इये अर्थोत्पत्तिसस्मिन्रिदाने भगवता 
मांसमोजनमनुज्ञात कल्प्पमिति। प्रणीतभोजनेषु चोक्ते खये च किक | 
तथागतेन परिभुक्तमिति| न च महामते कुत्रचित्सूत्र प्रतिसेवितव्य- 
'मित्यनुज्ञात प्रणीतमोजनेषु वा देशित कल्प्पमिति | 
... भावाथ-हे महामते | कोई मांस अकूत अक्वारित व असेऋल्पित 
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लेने योग्य नहीं है जिसे छेकर में श्रावकोंक्ो आज्ञा करूं। हे महामते ! 
'भविष्यक्रालमें मेरे ही शासनमें ऐसे होंगे जो साधु दीक्षा लेकर शाक्‍्य 
पुत्रकी आज्ञा माननेवाढे होकर कषाय बीजकी ध्व्जा धारनेवाले होकर 
मोही पुरुष मिथ्या तके चित्तमें उठाकर आचारके विविध भेद कहेंगे। 
शरीरमें ही जिनकी दृष्टि होगी रसकी तृष्णामें रागी इंगे वे मांस मक्ष- 
णके लिये खोटे हेतुर्भोकी गूँथ लेंगे | जो बात मैंने नहीं कद्दी है उसे 
वे मानेंगे व उससे मांसाहार पुष्ट हो ऐसी बात कहेंगे। इसी कारण 
भगवानने मांसकी जाज्ञा दी है ऐसी कल्पना करेंगे। भक्ष्य भोजनोंमें 
मांस कहा है व स्वये भगवानने मांस खाया है। परन्तु है महामते ! 
मैंने किसी भी सूत्रमें मांसको सेवने योग्य नहीं कहा है न आज्ञा दी 
है न उत्तम मोजनोंमें कहा है न लेने योग्य कहा है | 

८ न हि महामते आयेश्रावकाः प्राकृत मनुष्याहार्माहरन्ति 
कुत एव. मांसरुधिराह्मरमकरूप्य । धर्माहारा हि महामते मम श्रावका: 
.. प्रत्येकबुद्धा बोघिसत्वाश्व नामिषाहारा: प्रागेव तथागता: | धर्मकाया 
हि महामते तथागता धर्माहारस्थितयो नामिषक्काया न सर्वामिषाहार 
स्थितयो.. वान्तसवेमवोपकरणतृष्णेषणावासनासववेक्केशदोषवासना प- 
गता: सुविमुक्तच्त्तप्रज्ञा: सर्वज्ञा: संर्वदशिनः सर्वेसत्वैकपुत्रक- 
समदशिनो महाकारुणिका: । सोडढई महामते सर्वेसत्वेकपुत्रकसंशी सन्‌ 
कंथमिव स्वपुत्रमां पमनुज्ञास्यामि परिमोकतु श्रावकेम्प: कुत एवं स्वये 
परिभोक्‍्तुम्‌ । अनुज्ञातवानस्मिन्थ्रावकेम्य: स्वयं वा परिसभुक्तत्रानिति 

महामते नेदं स्थाने विद्यते---? 

क्‍ भावाथे-हे महामते ! आये श्रावकगण खाभाविक मनुष्यका 
आहार मी नहीं छेते हैं तब फिर वे असेवने योग्य मांस रुधिरका 
आहार केसे छेंगे | हे महामते ! मेरे श्रावक धर्मपर चढनेवाले हैं। 
ऐसे ही प्रत्येक बुद्ध व बोघिसत्व हैं, भांसाहारी नहीं हैं। पहले भी 
तथागत ऐसे ही थे। हे महामते | तथागत घमरूप शरीर घारते हैं 
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उनकी स्थिति धामिक आहारसे है, उनका शरीर मांसाहारी नहीं है। 
सब प्रकारके मांसको वे नहीं लेते हैं, उन्होंने सब संसारकी बस्तुओंकी 
तष्णाकी वासनाका त्याग कर दिया है, वे सर्वे छेशकारी दोषकी 
वासनासे दूर हैं | वेशागवान व प्रज्ञावान हैं, सवेज्ञ है सवंदर्शी हैं । 
सर्व प्राणियोंको एक पुत्रवत्‌ देखनेवाले हैं। महा दयावान है। हे 
महामते ! सो ही में सब प्राणी मात्रपर पुत्रकी बुद्धि रखनेवाछा केसे 
अपने ही पुत्रके मांसकी आज्ञा दूंगा । श्रावर्कोकी खानेके लिये व केसे 
 स्वये खाऊंगा। मेंने श्रावकोंक्ो आज्ञा दी व स्वये मांस खाया है । 
महामते ! इसका कोई स्थान नहीं है| उसीके कुछ उपयोगी इलोक-* 

मय मांस पढांडुं च न भक्षयेय महामुने । 

बोधिसत्वेमहासत्पेर्माघादिवर्जिनपुंगवै; ॥ १ ॥ 

मांसानि च पढांडूश्व मद्यानि विविधानि च | 

गेजने लशुरन चैव योगी नित्य विवेयेत्‌ ॥ ५॥ 

लाभारथ हन्यते सत्वो मांसाथ दीयते घन । 

उभो तो पापकर्माणो पच्येते रोर्बादिषु ॥९॥ 

हस्तिकक्ष्ये महामेघे निर्वाणांगुलिमालिके । 

लेकावारसूत्रे च मरा मांसविवरजितम्‌ ॥ १६ ॥ 

यथैव रागो मोक्षस्थ अन्तरायकरों भवेत्‌। 

तथैब मांसव्याद्या, अन्तरायकरों भवेत्‌ || १० ॥ 

तस्मान्न भक्षगेन्मांसमुद्रेजनकरं नृणान्‌। 

मोक्षधमविरुद्धत्वादार्याणामेष वेध्वज: ॥ २४ ॥ 

भावाथे-हे महामते ! बोद्धमती महाबोद्धमती किसीको मी मांस, 
मदिरा, प्याज नहीं खाना चाहिये ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है। १। 
मांस, प्याज, नाना प्रकारकी मदिरा, गाजर, रुशुन योगीको सदा 
निषेध हैं । ५॥ जो प्राणी कोमके लिये प्राणीको मारते हैं व मांसके 
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लिये घन देते हैं । दोनों ही पापी हैं वे रोग्वादि नरकोंमें जांयगे ॥९| 
हस्थिक रथमें, मद्दामेघमें, नित्रणिगुल्मिलिकामें व रुँकावार सूत्रमें 
मैंने मांसका निषेव किया है ॥११॥ जते मोक्षके छिये राग विप्नकारी 
है बसे मांस मद्यादि विप्नक्नारी है ॥२०॥ इसलिये मांसकों नहीं खाना 
चाहिये । यह प्राणियोंकों मयोत्यादक दे | यह मोक्ष धर्मके विरुद्ध है। 
मांस न खाना यही आयोकी ध्वजा है ॥ २४ ॥ 


[ट यह सूत्र मी बहुत पुराना है। माद्म होता है जिस 
: छेकामें पाली सूत्र पहली शताब्दीमें रचे गए और उसमें मांसाहारका 

घण किसी युक्तिपि किया गया तब उसीके उत्तरमें यह सूत्र छिखा 
गया मारछम होता है। इससे विह॒कुछ मांसका निषेव है। किसी बोद्धको 
नहीं खाना उचित है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम नहीं मारते हैं हम' 
तो बाजारसे लेभाते हैं हम तो दिसक नहीं है, उनका कहना इस 
सूत्रसे खडित होजाता है। जब्र वे मांसके बदलेमें घन देते हैं तब वे 
पीठ पीछे (9047००४)9) हिंसक ही हुए | वे कलाई व मछलीमार इसलिये: 
मारते हैं कि हमारा मांत विक्रता है, छोगोंके काममें आता है। उनको 
जब द्रव्य मिठ्ता है तब वे बराबर पश्ु घात करते हैं, उस घातके 
उत्तेजक वे ही होते हैं जो मांस खरीदते हैं | जो साधु ऐसा कहते हैं 
_कि हमको यदि कोई मिक्षामें देदेगा हम लेलेंगे, हमने मांसका संकल्प 
नहीं किया, हम हिंसाके भागी न होंगे, उनको यह विचारना चाहिये कि. 
जो वस्तु खीकार कौजाती है उसमें अपनी पलदगी आजाती है। यह 
पसंदगी ही श्रावक दातारोंके मनमें यह श्रद्धा जमाती है कि जत्र साधु 
. खालेते हैं तब हम यदि खालेंगे तो क्या हज है अत्त्र वे खय मांसा- 

हारी होते हुए मांसके लिये हिंसा करानेवाले होते हैं। यदि साधुको 
कोई मानवका मांस दे व कुत्तेका दे तो वे नहीं लेंगे, उसी तरह मां 
मात्रको न छेना ही द्िसाके ध_ण दोषसे बचना है। मांसका लेना ग्राह्म 
भोजनमें आजाता है, जब कि वह सर्वथा छेने योग्य नहीं है जैसा 
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“लंका वतार सूत्रमें कहा है | यदि कोई स्वदेश हितके लिये सदेशी 
बम्नादिका व्यवहार करता हो और परदेशी वस्चादिका त्याग 
-करेता हो तो उसका अभिप्राप यही है कि परदेशीको उत्तेजन मिलेगा 
सो मेरा देश भूखा सहेगा। यदि कोई देशभक्त साधुको परदेशी वस्त्र 
"दिया जावे जो उसके लिये नहीं बना है न उसमें उसका सेकल्प है 
"हौमी बह नहीं ग्रहग करेगा। क्यों क परदेशी वद्ञक्ना स्वीकार देश 
हितमें बाधक्ष होगा | इसी तरह मांसक्वा स्वीकार पशु हिसाके प्रचा- 
में सहायक होगा। 
सीलोनमें कई साधु ऐसा समझकर कि मांस त्रिकोटि शुद्व दै 
जिक्षार्में छेकर खाते हैं, कई साधु नहीं मी खाते हैं। परन्तु सीछोन 
अह्मा, श्याम, जिसमें यह भ्रम फैला है कि हम न मारे फिर मांस 
“चाहे जैप्ते मिले के छेवें तो हमें द्विसाका दोष नहीं है, परन्तु यह 
भाव ठीक नहीं है । उन्हींके लिये बाजारबाले भेड, बकरी, मुर्गी, 
मछली मारते हैं और धनके छोमसे मांस वेचते हैं, लेनेवाे अवश्य 
उस हिसाकी अनुमोदनाके भागी होंगे । 
विद्यार्देकार कालेजर्में एक चीना गृहस्थ (०, एणाए 0 जज 
यू ७0 9 ज्ंब-० रि090 5080 8 ७। ठहरे हुए थे उनसे बात कर- 
जेपरमारूम हुआ कि चीन, जापानवाले रुंकाबवार सूत्रकों मानते हैं। 
. अम्पूर्ण बौद्धके मठोंमें नियमसे मांसका व्यवहार नहीं होता है। गृहस्थ 
भी लेना बुत समझते हैं, बहुतसे नहीं खाते हैं (५०४६ ताऊ मत- 
वाढ़े बिलकुछ शाकादारो हैं । क्‍ क्‍ 
ऐसा माद्ूम होता है कि छेका में मछलीका अधिक रिवाज होनेसे 
शाडीमें ऐसा निकाल रख लिया गया कि साथधुको मांस भिक्षा्में मिले 
. जो हेकेवे तब ही यह लंकावतार सूत्र रचा गया। जिसमें पृणरूपसे 
 हरएक बौद्धको मांसाहारकी व मछलीके आहारकी प्रूण मनाई है। बोद्धा- 
छुवायी सजनेंक्ी छंकावतार सूत्रपर ध्यान देकर मांप्तका प्रचार 
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रोकना उचित है।साधुरओकों तो नियमसे न छेना चाहिये ओर मासा- 
हार हिसाका कारण है ऐसा उपदेश गृदस्थोंकों करना चाहिये। 
जन शाख्रोंसे कुछ अहिसा वरणन । 
(१) समयसारमें कहते हैं-- 
अज्ञवसिदेण बंधो सत्ते मारे हि भाव मारे हि। 
एसो बंधरूपासों जीवा्ं णिच्छयणयध्स || २७४७ |॥ 
भावाथे-हिसाके मावसे पाप बेध हो जायगा चाहे जीव मरे 
जावें या नहीं | यहीं बंधका संक्षेप ज्ञावय निश्चयसे जीवेंके लिये कहा 
गया है | 
(२) तत्वाधसूत्र म॑ं कहते हैं-- 
४ प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोयण हिंसा ?? १३|७ 
क्‍ भावाथे-कषाय सहित मन वचन काय योगोंके द्वारा भाव झौर 
: द्रब्य प्राणोंकों बिगाड़ना सो हिंसा है। भाव प्राण आत्माके ज्ञान छुख 
शांति आदि हैं | द्रव्य प्राण कुछ १० होते हैं। स्थावर एकेन्द्रिय 
वनस्पति आदिके चार, इेन्द्रियके ६, तेन्द्रियके ७, चोन्द्रियके ८ 
मनरहित पंचेन्द्रियके ९, व मन सहित पंचेन्‍्द्रवके १० होते हैं। 
ऐसा वणन दूसरे अध्यायमें अंतसें किया गया है | 


(३) पुरुषार्थ सिद्धछ॒पाय ग्रत्थमें अहिलाका बहुत विस्ता- 
रसे खरूप लिखा हुआ है-- 

यत्खलुऋषाययोगात्पाणानां द्रब्यमावरूपाणां । 

व्यपरोपणस्य करण छुनिश्चिता मवति सा हिला ॥ ४३ ॥ 

आत्मपरिणामहिसनहेतुत्वात्सवंमेव हिसेतत्‌ | 
 अनृतवचनादिकेवलूमुदाहत शिष्यवोबाय ॥ 8२॥ 

अप्राटुर्भाव:ः खल॒ रागादीनां मबत्यहिसेत् 

तेषामेवोत्पत्तिइसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥ ४४ ॥ 
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कृतका रितानुमननेव कायमनो भिरिष्यते नवधा | 

ओत्सगिकी निद्वत्तिविचित्ररूपापवादिकी त्वेषा ॥| ७६ । 

धमंमहिसारूप॑ सेश्रण्वन्तो5पि ये परित्यक्तुम । 

स्थावरहिसामसदख्नसईिसां तेडपि मुंचतु ॥ ७९ ॥ 

स्तोकेकेन्द्रिययातादगूहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणां । 

शेषस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम्‌ ॥ ७७ ॥ 

भावाथ-जो कषाय अर्थात्‌ क्रोष, मान, माया, लोभसे मलीन 
मन, वचन कायके योगके द्वारा भावप्राण व द्रब्यप्राणोंका बिगाड़ना 
सो वास्तवमें हविसा है॥४३॥ जहां आत्माके शुद्ध भावोंकी द्विसा हो वहां 
सत्र हिसा है। अनृत वचन चोरी कुशीछ परिग्रह: आदि हसाके ही 
उदाहरण हैं । क्योंकि अपने भावोंमें विकार होता है ॥४२॥ अपनेमें 
रागद्रेघादिका नहीं प्रगट होता सो भहिसा है और उन्हींका प्रगट होना 
सो ही हिसा है, यह जिन आगमका संक्षेप है ॥ ४४ ॥ मन, वचन, 
कायद्वारा करना, मन, वचन, काय द्वारे कराना, मन, वचन, काय हारा. 
अनुमोदना करना इस तरह हिंसा नो प्रकारसे होती है। नो तरह 

त्यागना तो पूणे त्याग हैं | इससे कम नानाप्रकार त्यागना सो भपूर्ण 
. या अपवादरूप त्याग है ॥ ७६॥ जो अदहिसा धरंको सुनकर प्ृण 
हिंसाको न छोड़ सके वे स्थावर हिसाको न छोडते हुए त्रस हिंसाको तो 

डो ॥ ७९ ॥ योग्य सामग्रीके धारक गृहस्थ थोड़ी एकेन्द्रियकी दिसा 
करते हुए शेष स्थावर जीवोंकी हिसासे अवश्य बचे । 

विदित हो कि जो साधु हैं व आरम्म त्यागी श्रावक हैं वे स्थावर 

व तरस दोनों प्रकारके जीवोंकी रक्षा कर सकते हैं। परन्तु जो गृहा- 


रम्भ करनेवाले श्रावक हैं वे संकल्पी हिंसा तो त्याग सकते हैं परन्तु 
आरम्भी नहीं त्याग करे सकते | 


जहां कुछ प्रयोजन न निकले व द्था ही पशुर्भोको कष्ट पहुंचे वह 
संकल्पी इसा है। जैसे धरे नामसे पशुकी बकि करना, शिकार 
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खेलना, मांसाहारके लिये हिंसा करना, मोज शोौकके ढछिये पद्चुर्भोको 
कष्ट देना। 
.. आरंभी हिसाके तीन भेद हैं--- द 
(१) उद्यमी हिंत्ता-जो गृहस्थोंको असि कम (सिपाहीका रक्षक 
काम), मसि कर्म (लिखनेका ), कृषि, वाणिज्य, शिल्प व विद्यार्क्म 
( कला हुनर ) इन छः तरहसे आजीविका करते हुए करना पड़ती है 
जेसे हल चलानेमें, सवारीपंर चढ़नेमें गाड़ीपर भार ढोनेमें, मकान, 
वतेन, शत्त्रादि बनानेमें । क्‍ 
(२) ग्रह्रम्भी हिंसा-धरकों साफ करने, पानी भरने 
रसोई बनाने, कूप खुदाने, बाग लगाने व मकान बनवाने आदियें 
होती है | 
(३) विरोधी हिंसा-जो अपने, अपने कुटठुम्ब, अपना धन 
देश आदिकी रक्षा निरमित जो विरोध कंरें उनको हटानेमें करनी 
पड़ती है, जब कोई दूसरा उपाय बाकी नहीं रहता है | जैसे डाकू 
'छुटेरोंको इठानेमें बंदमाशोंको व अपराधियोंको शिक्षा देनेमें, श्रुसे 
युद्ध करनेमें | तीन तरहकी आरम्भी &सा साधारण आरंम्म करने- 
वाले मृहस्थियोंसे छूट नहीं सकती है तोभी वे इथा न करें, यथाशक्ति 
| करे, दयामावसे बर्तन करें। साधु तो सर्वे हिसाके त्यागी होते हैं 
इसीसे प्रथ्वी देखकर पेदल चलते हैं, रात्रिको गमन नहीं करते हैं। 
घासपर नहीं चढ्ते हैं, दृक्षादि नहीं तोड़ते हैं । क्‍ 
...._ (५) अपमितगति शवकाचारमें कहा है-- 
हिसा द्धा प्रोक्ताइरम्भानारंमजत्वतोदउक्षेः । 
गृहवासतो निद्वततो द्ेधांपि त्रायते तां च ॥ ६-६ ॥ 
. गृहवोससेवनरेतों मंदकंषायः प्रवर्तितारम्भा;। 
आरम्मजां स हिसां शक्नोति न रक्षितु नियतम्‌ ॥ ७--६ ॥ 
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भावार्थ-हिंसा दो प्रकारकी दै-एक आरम्म जनित दूसरी अना- 
रप्म जनित या संकल्पित । जो गृह त्यागी हैं वे दोनों ही तरहकी 
हिसाको त्यागते हैं, जो गृही हैं वे मन्द कषायसे आरम्भर्मे प्रवरतते हैं, 
वे निश्चयसे आरम्भ जनित हिंसाके त्यागनेको असमथ हैं। मेद कषा- 
यरूप कषायके उदयसे जो व्यापार आरम्भ उपजे सो आरम्भ- 
जनित हिसा है । विना ही प्रयोजन आप ही तीव्र कषायरूप इहसा 
करना से अनारम्भ जनित हिंसा है | क्‍ 

मांसाहार-भद्िसाके पाठनेवालेको मांस नहीं खाना चाहिये | 

(६) पुरुषार्थसिद्ध॒पायमें कहते हैं-- 

न विना प्राणविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्‌। 

मांस भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिसा ॥ ६५ ॥ 

यदपि किल भवत्ति मांस खयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः । 

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिमथनात्‌ ॥ ६६ ॥ 

जआमाखपि पक्काखपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु । 

सातत्येनोत्पादस्तजातीनां निगोतानाम्‌ ॥ ६७ ॥ 


भावाथे-विना प्राणियोंके मारे मांस नहीं होता है इसलिये मांस 
खानेवालेके अवश्य द्विंसा होती है ॥ ६५॥ यद्यपि खये मेरे हुए मेंस, 
बेलादिका भी मांस होता है तोमी नहीं खाना चाहिये क्योंकि उनमें 
उनके आश्रयसे पेदा होनेवाले अनेक जंतुरओकी हिंसा होगी ॥ ६६॥ 
मांसकी डढी चाहे कच्ची हो, चाहे पक्की हो, चाहे पक रही हो उसरमें 
उसी जातिके जन्तु निरंतर पैदा होते हैं जिस जातिके पशुका वह मांस 
होता है। नोट--इसीसे मांसमेंसे कभी दुर्गंध नहीं जाती है। 
मदिरा भी अहिसावतीको नहीं पीना चाहिये ।लिखा है पुरु०- 
रसजानां च बहूनां ्ञीवार्नां योनिरिष्यते मयम्‌ । 
मर्य भजतां तेषा हिंसा संज्ञायतेडवश्यम्‌ ॥ ६३ ॥। 
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भावार्य-मदिराके रसमें बहुतसे जंतुओंकी उत्पत्ति होती रहती. 
है। इसलिये जो मदिरा पीता है वह अनेक जेतुर्ओोकी अवश्य हिला: 
करता है । 


रात्रिफू भन सागमे भी पुरुण्में कहा है-- 


रात्रो मुजानानां यस्मादनित्रारिता सवतति हिंसा। 
हिसाविरतेस्तस्मात्यक्तञ्या रात्रिमुक्तिपि ॥ १२९॥ 


अकलिोकेन विना मुजानः परिहरेत कथे दिसां | 
अपि बोधितः प्रदीपषे भोज्यजुषां सूक्ष्म जतूनाम्‌ ॥ १३३ ॥ 


भावाथ-रात्रिको भोजन करनेसे अवश्य हिंसा होती है। 
दिसके त्यागी हैं उन्हें रात्रिकों भोजन भी छोड़ना चाहिये । सूयके- 
प्रकाशके विना भोजन करनेसे हिंसाका त्याग नहीं होसक्ता, क्योंकि. 
दीपक जलानेसे भी बहुतसे छोटेर जतु आकर भोजनमें मिर पड़ेंगे । 


नोट-जैसे बोद्ध वाक्योंसे प्रगट है कि भहिसाके लिये स्थावर व 
त्रसकी रक्षा करे, देखकर चले, घासको न रौंदे, रात्रिकों भोजन न 
करे उसी तरह जैन शात्तरोर्में कथन है | यदि मांसका प्रचार बोद्धेंकिंः 
भीतरसे हटा दिया जावे तो बुद्ध धमकी शोभा यथाथ प्रगठ होजावेः 
क्योंकि गोतम बुद्धके जो वाक्य हैं. व जिससे वे प्राणीमात्रपर मैत्री- 
भाव सिखाते हैं उससे यह बिलकुल बोध नहीं होता है कि उनका 
उपदेश किसी भी तरह मांत लेनेका हो व खये उन्‍होंने कभी मांसः 
लिया हो। बुद्ध धमके विद्वार्नोंकी पक्षपात छोड़कर इस विषयपर विचारः 
करना चाहिये | 


&:८८८:क के" 
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जेन ओर बोछुधमकी सास्यता क्‍यों? 


गोतम बुद्धने २९ वर्षको आयुर्मे घर छोड़ा तथा छ: वर्ष तक 
'मिन्न २ तपस्या की। फिर ३५ वर्षकी उम्रमें उन्होंने अपना मार्ग 
"निश्चित करके पहले पहले बनारसमें उपदेश दिया। इस छः वषके 
'मीतर बुद्धने दिगम्बर जैन मुनिका माचरण भी पाछा जिसका कथन 
स्वये बुद्धने किया है--- 


देखो पज्शिपनिकाय महापतीहनाद सुत्त (१२) 


इस सूत्रमें सारिपुत्रसे गोतम बुद्ध अपना पुराना हारू अपनी 
वृद्धावस्थामें कहते हैं:-- 

.. & अचेलको होमि....हत्थापछेखनो....नामिहते न उद्दस्सकतं न 
निमंत्ण सादियामि; सो न कुँभीमुखा पटिंगण्हामि न कलोपि मुखा 
पटिगण्ह्ामि, न एलकमतरं न दंडमंतरं न मुसलमंतरं, न द्विन्ते भुंज- 
मानाने न गब्भनिया, न पायमानया, न पुरिसतरगताम्‌, न संकित्तिसु 
'न यथ सा उपद्वितो होति, न यथ भक्खिका सेंड संड चारिनी, न मच्छे 
न मांस न सुरं न मेरय न थुसोदर्क पित्रामि सो एकागारिको वाहोमि 
'एकालोपिका, द्वागारिको होमि द्ालोपिको-सत्तागारिकोवा होमि सत्ता- 
 -छोपिको, एकाहं व आहार आहरेमि द्वीहिंके व आहार आहारेमि- 
सत्ताहिकम्पि आहारं आहारेमि | इति एयरूप अद्वमासिकंपि परियाय 
मत्तमोजनानुयोग॑ अनुयुतो विहरामि....केस्स मस्सुलोचको विहोमि 
केसयस्सु लोचनानुयोगं॑ अनुयुत्तो-यावउद विन्दुम्दि पिमे दया पद्च 
पद्चिताह।ति । माह खुदके पाणे विसमगते संघातं आयादेस्सेति । 


[ ब्र्‌ [। र्‌ ही 
गाथा--- 


सो तत्तो सो सीनो एको मिसनके बने | 
नग्गो न च अस्गि असीनो एसनापसुतो मुनीति ॥ 


भावाथे-मैं वस्नरहित रहा, मैंने आहार अपने हार्थोसे किया । 
न लाया हुआ भोजन लिया, न अपने उद्देश्यसे बना हुंआ लिया, 
“निर्मत्रणसे जाकर भोजन किया, न वर्तेनसे खाया, न थालीसे खाया, 
न घरकी डययोंढीमें ( ज्8/90 & ६7९४००!१ ) खाया, न खिडकीसे 
लिया, न मूसलसे कूटनेके स्थानसे लिया, न दो आदमियोंको एकसाथ 
खाते हुए स्थानसे लिया, न गभिणी छ्लीसे लिया, न बच्चेकों दूध 
पिछानेबालीसे लिया, न भोग करनेवालीसे लिया, न मंलीन स्थानसे 
लिया, न वहांसे लिया जहां कुत्ता पास खड़ा था, न वहसे जहां 
 मक्खियां मिनमभिना रहीं थीं। न मछली, न मांस, न मदिरा, न सड़ा- 
मांड खाया, न तुसका मैला पानी पिया। मैंने एक घरसे भोजन किया 
सो भी एक ग्रास लिया, या मैंने दो घर्से भोजन लिया सो दो ग्रास 
लिये। इस तरह मैंने सात बरोंसे लिया सो भी सात प्रास, एक 
“घरसे एक प्रास लिया। मैंने कमी १ दिनमें एक दफे, कभी 
दो दिनमें एक दफे, कभी सात दिनमें एक दफे लिया, कमी पन्‍्द्रह 
दिन भोजन नहीं किया । मैंने मस्तक, डाढ़ी व मुछोंके केंशर्लोच 
.._किये। इस केशलोंचकी क्रियाको जारी ख़खा। मैं एक बून्द पानीपर 
भी दयावान था । क्षुद्र प्राणीकी मी हिंसा मुझसे न होजावे ऐसा 
- सावधान था । 
इस तरह कभी तप्तायमान कमी शीतकों सहता हुआ भयानक 


वनमें नम्न रहता था, न आग तपता था । मुनि अंवस्थामें ध्यानमें 
लीन. रहता था | ह 
नाॉंट-ऊपर जितनी क्रियायें बतलाई हैं वे सब सिवाय निम्नल्थ 


.( दिगम्बर जैन ) मुनिके और किसी मी मुनिचर्यासे नहीं मिलती हैं । 


[२०२ ] 
दिगम्बरे जनोंमें पुराना ग्रन्थ श्री बहुकर स्वामीकृत प्राकृतर्मे 
मूलाचार है जिसमें स्व सुनिकी क्रिया ही वर्णित हैं। तथा वे ही 
क्रिया आजकल भी दि० जेन साधुओोमें प्रचलित हैं। नीचे हम उसी 
ग्रेथंके कुछ वाक्य प्रमाणमें देते हैं-- 
मूलाचार-- 
पेचय महत्बपाईं समिदीओं पंच जिणवरुदिह्ा | 
पंचेविद्यरोहा छप्पि य अ वासया छोचो ॥ २॥ 
अचेलकमण्हांण खिदिसिय गमदंतघंसणं चेव | 
ठिदिभोयरेण्यमत्त मुठगुणा अट्ववीसा दु ॥ ३ ॥ 
भावाथे-साधुके अठाईस मूलगुण होते हैं 
«-महाव॒त-अहिसा, सत्य, अस्तेय, बरह्मचये अपरिग्रह। 
५-समिति-ईैर्या, भाषा एघणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापणा _ 
(पहले कह चुके हैं ) | 
«-इंद्रिय निरोध | 
६-आवश्यक-प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता, स्तुति, वंदना, 
कायोत्सग । १ केशछोच, १ जचेलकपना, १ स्लान न करना, ( 
भूमिशयन, १ दंतधघोवन त्याग, १ खड़े होके मोजन, १ एक मुक्त-र८ 
... लछोच:-हस्तेन मस्तककेशइमश्रणाम्‌ अपनयनं-हाथसे मस्तक 
डाढी मुछके बार उपाड़ ढेना | (गाथा २९ व्याख्या) यह केशर्लोच 
करना खास जैनियोंकी क्रिया है | 
अचेलकका लक्षण कहा है---... 
वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्ताइणा असंबरणं | 
णिव्मूसण णिग्गंथ अचेलक जगदि पूछ्ज ॥ ३० ॥ 
भावार्थ-वस्र, चर्म, वल्क, पत्ते आदिसे शरीरको न ढकना, 
. आभूषण न होना सो निरम्न्थ अचेलक जगतपूज्य है । 
स्थिति भोजन द्वाथमें करनेका स्वरूप है-- 


[२५०३ ] 


अंजलिपुडेण ठिच्चा कुड्डाइविबवज्जणेण समपारय। 
 पडिसुद्धे भूमितिये असण्ण ठिद्िमोयर्ण णाम ॥ ३४ || 
भावाथ-अपने हाथोंसे खड़े इठेकर दीवाढादिके सदारेकों छोड- 
कर पैरोंकों सम रखते हुए छुद्ध भूमिमें मोजन करना से! स्थितिमोजन है । 
साधुके उदश्यसे किये भोजनका निषेध है। जैसे-- द 
जञावदिय उदसो पासंडोत्ति य हवे समुददसो । 
समणोत्ति य आदेसो णिग्गंथोत्ति य हवे समादेसों ॥७-5॥ 
भावाथ-किसी साधु श्रमण या निम्रन्थको उद्देश्य करके बनाया 
हुआ भोजन उद्दिष्ट है, उसे साधु नहीं छेते | ऐसा इसी अध्यायको 
वीसरी माथामें कहा है । गौतम बुद्धने ऐसा आहार नहीं लिया। 
सात घरों तकका आहार लेने योग्य है | 
उज्जु तिहिं सत्तहिं वा घरेहिं जदि आगदे तु आचिण्ण। ' 
परदो वा तेहिं भवे तब्बिवरीदं अणाचिण्णं ॥ २०-३६ ॥| 
भावाथे-पंक्तिरूप तीन या सात घरोंसे छाया हुआ भोजन 
साधुको देनेपर ग्रहण योग्य है । उससे अधिकका डाया नहीं । ऐसा 
ही मौतम बुद्ने किया था, सात घर तकका ग्रास लिया था ! 
गधिणी तरीके हाथका भोजन साधु नहीं छेते, गौतम बुद्धने भी 
नहीं लिया था। जैसा मूछाचारमें कह्दा दै-- 
अतिबाला अतिबुड्ढा घासत्ती गड्मिणी व अधलिया | 
अतरिदा व णिसण्णा उच्चत्था अहव णीचत्था ॥ ५०--६ ॥ 
.. भावाथे-अति बाला, अति इंद्वा, भोजन करती, ग्िणी, अधी,. 
भीतकी आडमें बैठी हुईं ऊँची या नीची बेठी हुरके दहाथका भोजन 
साधु न लेवे। द 
.. नोठ--गौतम बुद्ने खिडकीसे या डिढ़ीसे भोजन नहीं लिया था 
तुसका मैछा पानी गौतम बुद्धने नहीं लिया, उसीका निषेध मुलाचार में 
किया है | जेसे-- _ | 


[ २०४ | 


तिलतंडुछडसणोद्य चणोदय तुसोदर्य अविद्धत्थ । 

अणएणं तहावि३ई वा अ१रिणदं णेव गेण्हिज्जो ॥ ५४ ॥ 

भावाथ-तिलका घोवन, तंदुलका घोवन, गर्म जल चनेका 
'घोवन, तुसका घोवन जिसका वणणणे, गंध, रस, स्पशन बदला हो वह 
'न लेवे, यदि वर्णादि बदल जावे तो लेवे । 

बच्चेक्ो दूध पिलानेत्रालीके हाथक्रा मोजन गौतम बुद्धने न. 
लिया ऐसा ही निषेध मृठाचारजीमें है- ्ि 
... लेबणमजणकम्म परियमाणं दारयं च णिक्ष्खविय | 

एवंविहादिया पुण दाण जदि दिति दायगा दोसा ॥ ६५२-६॥ 

भावाथ-लीपती हुईका, स्नान करती हुईका, बच्चेकों दूध 
'पिलाती हुईं उसे छोड़कर दान देनेवालीका इत्यादिक दातारसे भोजन 
छैना दायक दोष है । 

मूछाचार अनगारभावना अधिकार में साधु भोजनके लिये कहा है- 

असण जदि वा पाण खज्ज भोज च लिज् पेज वा। 

पडिछ्ेहिऊण सुद्ध भुंजेति पाणिप्तेसु ॥ ५४ ॥ 

भावाथे-भात आदि असन; दूध, जलादि पान, लड्डू भादि 
भोजनको देखकर शुद्ध द्वाथरूपी वरतनर्भे साधु खाते हैं।. 

इस तरह जैन पुस्तकोसे सिद्ध है, जिस तरह गोतमने नम्माव- 
स्थामें आचरण पाला | कक 

प्रथम ईसाकी शताब्दीमें सीलोनमें लिखा बौद्ध पाछी साद्वित्यसे 
पता चछता है कि गौतम बुद्धने अपने घस्से निकहनेके पीछे ६ वर्ष 
बाद अर्थात्‌ ३५ वर्षकी आयुममें मध्यम मार्म चछाया । क्‍ 

बुद्धचर्या पु० २३ में संयुक्ततिकाय ६६ : २-१ विनय महाव- 
गैगसे दिया है- 


[ २०५ | 

ऐसा मैंने सुना। एक समय मगवान्‌ वाराणसीके ऋषिपतन 
मृगदावमें विहार करते थे | वहां भगवानने पंचम वर्गीय भिक्षुओोको 
संबोधित किया ?? भिक्षुओ ! इन दो अंतोंको (भतियों) को प्रबजित्तोंको: 
नहीं सेवन करना चाहिये ! कोनसे दो (१) जो यह हीन, प्राम्प, 
पृथग्जनोंके ( योग्य ), अनाये (सेवित), अनर्थोत्ते युक्त, कामवास- 
नाओंमें काम लिप्त होना हैं, ओर (२) जो दुःख ( भय ), अनाये: ' 
( सेवित ), अनर्थासि युक्त कायक्श ( आत्म पीड़ा ) में ढगता है । 
मिक्षुओ | .इन दीनें ही अंतोंमें न जाकर तथागतने प्रध्यम मांगे 
खोज निराला है (जोकि) आंख देनेवाला, ज्ञान करनेवाला, उपशमके . 
लिये, अभिज्ञ होनेके लिये, सम्बोध ( पूर्ण ज्ञान ) के लिये निर्वाणके 
लिये है। वह कोनसा मध्यम मार्ग है-वह यही आये आशष्टांगक मार्ग. 
है। सम्यक्दृष्टि आदि | ?? 

यह पहला भाषण बुद्धका हुआ है। इससे यह झलकता है कि. 
शरीरके नम्न रहने आदिकी परीसदकों कठिन समझकर अथवा अनाव- 
श्यकीय समझकर न बहुत कठिन न बहुत सरल ऐसा मध्यम मांग 
प्रचलित किया। जो एक जनधर्मका नहीं माननेवाल! है वह तो यही कहेगा 
कि जैनकी साधुचर्या कठिन व अनावश्यक पाकर गौतम बुद्धने उसमें 
सुधार किया ओर साधुको वस्ध॒ रखना ठहराया तब वह जैनधर्मी जो 
साधुके नम्न निम्ेथ मागपर विश्वास रखता है ओर कहता है कि वह 
प्राकृतिक जीवन साधुके ध्यान सिद्धिके लिये आवश्यक है जिसपर श्री 
महावीरस्वामी व उनके प्रवज तीर्थंकर व पीछे अनेक साधु चले थे। 
वह मात्र सहायक है। संक्ेशभाव पेदा करनेवाले तो वह तप योग्य नहीं 
है। जहां आनन्द मनसे प्राकृतिक जीवनमें रहकर तय किया जाता है 
बह साधुका निर्भेथ मार्ग है। गोतमबुद्धने इस चर्याकों कठिन समझा 
ओर मध्यम मांगे जो श्रावकोंका व ब्रह्मचारी श्रावकोंका है उसका 
प्रचार गौतम बुद्धने किया | बल 


[२०६ | 


दवि० मैन शाख्रानुसार ब्ह्मवारी सातवीं प्रतिमाधारी श्रावक्ष जैसे 
बख्च दो तीन रखते हैं, निर्मत्रणसे भोजन कंस्ते हैं, शवनासन पर 
मोते हैं, दीक वह सब क्रिया प्रचलित की | बसी हो क्रिया सीलोनके 


दर 


बौद्ध साथुओमें आजकल देखनेमें आई। मध्यम माग बहांतक जैन 
शख्ोंमें है जहांतर एक छेगोटी मात्र भी रखा जाता है। ग्यारहवी 
प्रतिमाघारी क्षठक्ष ऐेछक निमन्त्रणसे भोजन नहीं करते हैं, व भिक्षासे 
ढेते हैं | कुलक एक खड वच्ध व १ छंगोटबारी होते हैं, ऐडक मात्र 
एक छंगोट रखते हैं । इस विवादप्रस्त बातको छोड़ दिया जाय कि 
गौतम बुद्धने नम्न मुनिकी चर्याकों अनावश्यक समझा या कठिन समझा, 
जो कुछ भी समझा हो; पाली ग्रन्थोंसे सिद्ध होता है कि वस्त्र सहित 
साधुचर्याकी प्रवृत्त चछाई गई | जेसी कि शेताम्बर जैनोमें साधुर्ओोकी 
प्रवृत्ति है। श्वेताम्बर जन साधु यह जानते हैं कि निर्वाणके लिये साधन 
करनेमें बस्र त्याग आवश्यक नहीं है। शायद ऐसा ही समझकर गौतम 
बुद्धत सुगमचर्या बाहरी स्थापित को। बारह बजे पहले एक दफे 
. खाना, भन्रिकों न खाना, अकारूमें न खाना ये सच जैन साधुचयकि 
करीब २ बराबर है। हरे प्ते न तोड़ना, वर्षामें एक स्थर रहना 
यह सब चर्या बराबर है | अतरंग तत्वज्ञान तो जन और बोद्का 
बिछकुछ समान है, जेसा हम पहले अध्यायोगें दिखला चुके हैं । 
केवछ बाहरी साधु चारित्रमें दिगम्बर साधु्ोकी अपेक्षा अतर है। 
. पस्नतु खेताम्बर साधुर्भेकि साथ बहुत कुछ साम्यता है। जैसे श्वेता- 
म्जर साथु भिक्षापात्रमें मोजन छाकर खाते हैं. वेसे बौद्ध साधु खाते 
है । बौद्ध साधु निमन्त्रणसे मी जाते हैं जेसा दिंगम्बर जैन ब्रह्मचारी 
जाते हैं। श्वेताग्बर साथु निमन्त्रणसे नहीं जाते। बौद्ध साधु दिगम्त्र 
. जैन ब्रह्मचारियोंके समान वेख, शब्या रखते व सवारीपर भी चढ़ते 
है | इवेतांबर साधु सवारीपर नहीं चढ़ते हैं। ध्यान समाधिक्नी अपेक्षा 
जैन और बौद्धमें कोई भी अन्तर देखनेमें नहीं आता है। 
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जैन बोद्ध मंदिर, प्रतिमा ओर पूजा । क्‍ 

जैसी जेंनोंकी मूर्ति ध्यानाकार होती है वसे ही बोद्धोंकी मृति ध्या- 
नाकार होती है | दि० जैनोंकी मूति खड़गासन व पदमासन या अरे 
पत्मासन नम्म होती है, श्वेतांगर ज्नोंकी लगोट चिह्न सहित होती है. 
जबकि बोद्धोंकी मूर्तिमें नीचे व ऊपर दोनों वस्चोकि चिह्न सहित होती हैं। 
आसन वैसे ही पदमासन अद्भयग्मासन व कार्योत्सग होता है, मात्र दोनों 
हाथ या तो दोनों जन मूर्तिके समान एक हाथपर एक हाथ गोदीमें होता 
है या एक हाथ छातीमें ढगा हुआ व एक हाथ जांघपर रक्खा हुआ 
या दोनों हाथ जांघपर रखे हुए व खडे आसनमें हाथ एक ऊपरको उठा 
हुआ डपदेश देते हुए होता है। एक विशेषता यह है क्रि बोद्धकी ढेटे 
आसन भी मुति बनती है जो निर्वागक्काठकी कहलाती है। भमारतमें एलोरा, 
अजता, सांची, काशी, नासिक, बम्बई, तक्षिला आदिमें व सीछोनर्में 
योद्ध मंदिर व मृतियोंकों देखनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ। भारतमें प्राय: 
पाषाणकी मुर्तिर्य घ्यानाकार पाई गंश जब कि सीलोनमें पाषाणकी व 
किसी पक्की मिट्टीकी बनी सूर्तिय देखनेमें आइ। सीलोनकी मूर्तियोंमें 
यह विशेषता है कि वहां जिप प्रकारके शरीरके अगोंका रंग चाहिये 
वैसा रंग देकर बड़ी ही सुन्दर व शांत मूर्ति बनाते हैं। बसी 
मूर्तियें भारतमें देखनेमें नहीं ऋाई। यहां जैन मृतिर्थोके समान 
एक ही पत्थरमें एगश्च प्रश्ारके रंगकी मूर्ति देखनेमें आई। 
सीलोनमें बोंद्वोंके प्राचीन मंदिर कंडी, अनुराघपुर, कोरूम्बो, केले निया, 
दम्बलमें जो देखनेमें आए उनमें बहुत ही सुन्दर ध्यानाकार मृर्तियें 
हैंजो अपने वरशग्यत्ते चित्तको माकषण कर छेती हैं। उनके 
विराजमान करनेक्रा तरीका जैनेक्रिे समान उच्च वेदीपर है। 
 भारतमें बोद्धेको पूजा व इन्दना करते हुए सिद्राय बनास्सके कहीं 
- देखा नहीं गया । परन्तु सीलानर्म देखा गया तो उनकी भक्ति 
व वन्‍्दना बिछकुल जनोंके समान होतो है। उसी बत्‌ करते ब्‌ 
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बन्दना करते हैं, श्र॒ुत पढ़ते हैं, प्रजामें प्राय: पुष्पोका व धूप देनेका 
व दीपक जहानेका ध्यवहार करते हैं| सो भी प्रतिमाके आगे चढ़ाते 
हैं प्रतिमके ऊपर नहीं। दि० जनोंमें व बवेतांवर जेनोंमें बहुत पूजाका 
दुरुपयोग होगया है जिससे बहुत छोग प्रतिमाको पृष्पादिसे ढक देते 
हैं। श्वेतांचर जैनोंमें तो मुकुट व आभूषण आदि पहनाकर ओर भी 
अधिक्न औगारित कर देते हैं। बोद मूर्तियोंमें यह बात नहीं है। वहां बड़ी 
स्वच्छता रहती है। केवल अग्रभागमें ही पुष्प चढ़ते हैं । दिगम्तरोंमिं. 
उत्तर हिन्दुस्तानके जनी जो अपनेको तेग्हपंथी कहते हैं वे प्रतिमाको 
बिलकुल स्वच्छ रखते हैं, ऊपर फ़ूलछादि नहीं चढ़ाते हैं इससे 
वीतरागताका दशन बहुत अच्छा होता है। हमने सीछोनमें वेशाख 
सुदी १४ व जेठ मुदी १४ को दो मेले बुद्ध जन्म व अशोक पुत्र 
मिहिन्दके ँकागमनके देखे तब हजारों बोद्ध नर नारियोंको नंगे पेर 

बहुत विनयसे जैनियोंके समान यात्रा बन्दना करने पाया। ब्लरियोंमें 
कोई शओगार नहीं। पवित्र सादगीते बन्दना करनेको जाती पाई गई । 

उने लोगेंसे यदि कोई प्रछता तो वे यही उत्तर देते कि हम वन्दनाको 

जा रहे हैं। जैनियोंमें जैसे मूतियों को रोज स्नान करानेकी प्रथा है वेसी 

बोद्घोर्में देखनेमें नहीं आई। थे मूर्तियोंके आगे शीशा जड़ देते हैं, 

दूरसे दर्शन करते हैं, कमी २ स्वच्छ करते होंगे। गन्दगी मेछापन 
. _गीलापन उनके मंदिरों देखनेकोी नहीं आया । 


स्वयं उन्नति करनी होगी। 
जैन ओर बोद्ध दोनोंका एक यह सिद्धांत है कि कोई परमात्मा 
ईश्वर हमें सुख दुख नहीं देसक्ता न मोक्ष भेज सक्ता है। आपही अपने 
पुरुषाथंसे अपनी मुक्ति होसक्ती है--- 
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भावाथ-दुःखेंसे मुक्ति किसीकी कृयरासे विशोषकर किसी खास 
ईश्वर्की कृपासे नहीं होसक्ती है। कितु केवल अपने ही बल व अपने: 
ही उद्योगसे होती है। जैसे जन छोग केवल परिणामोंको इंज्वढ कर- 
नेके लिये अरहंत सिद्धोंकी व उनकी मृ्ियोंकी भक्ति करते हैं वेसा ही" 
अभिप्राय बौद्ध मतका है। भावोंको उज्त्रल करनेके लिये हो भक्ति वर. 
स्तुति व बुद्ध मृतिकी पूजा है। जन शात्तरों में कहा हैः-- 

(१) समाधिशतकम | 

'. नयत्यात्मानमात्नेव जन्मनिर्वागमेत्र वा | 

गुरुतत्मात्मनस्तस्मान्नान्योइस्ति परमार्थतः ॥ ७५ ॥ 

भावाथ-यह आत्मा आपदी अपनेकों चाहे -संगारमें श्रवण” 
करावे चाहे निर्वाणर्में छेजावे | इसलिये अयना गुरु निश्चयसे आप ही” 
है, ओर कोई नहीं है। 
- (२) पुरुषाथ सिद्ध्यपाय4-- 

' सवविवर्तोत्तीण यदा स चेतन्यमचडम'प्लोति |. . . 

भवति तदा कृतकृत्य: सम्यक्पुरुष/थेसिद्धिमापन्न: ॥ ११ ॥ 
... भावाधे-सर्व रागादि भावेति पार हो रर जो कोई निश्चर अपने? 
चैतन्य भावको प्राप्त करता है वही भटेप्रकार मुक्तिके पुरुषा्थेकी. 
सिद्धिको प्राप्त करता हुआ क्ृतकृत्य होजाता है। 

(३) स्यंभूस्तोत्न-- | 

न प्रूजयाथस्त्वयि बीतरागे न निन्‍दया नाथ विवांतवैरे । 

तथापि ते पुण्यगुणस्म तिनः पुनातु चित्त दुरितांजनेम्य: ॥९७॥ 

भावाथ-हे वीतराग ६ आपको हमारे प्ूजासे कोई प्रयोजन 
नहीं । और-है नाथ" भाष वैर रद्वित हैं, आपकी निन्‍दा हम करें तो. 

१४ 


भी आपको द्वेष नहीं। तोभी आपके पवित्र गुर्णोका स्मरण हमारे चित्तको _ 
'पापके मेल्से दूर रखता है। 


सब स्कन्ध या वनी वस्तएँ नाशवबंत है । 


ज्ञ़न और बोद्ध दोनोंका यह सिद्धांत है कि जितने स्कन्ध हैं या 
“बने पदाथ हें या जगतकी अवस्थाएं हैं वे सब्र क्षणक हैँ | 
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भावाथ-सर्व जीवनके स्कन्ध क्षणिक हैं, सब जीवनके स्कन्ध 
“दुःखरूप हैं । 
बुद्धचया-2० ९४ १ महापरिणिन्वाण सुत्त दी ०नि० २-३ (१६)- 
गोतम बुद्धेके अन्तिम वाक्य । 
हन्त | मिक्षुओ ! अब तुम्हें कहता हूँ । संस्कार ( कृत वस्तु ) . 
“व्ययधर्मा ( नाशमान ) हैं, अप्रमादके साथ ( आलूस न कर ) (जीव- 
नके लक्ष्यको ) संपादन करो, यह तथागतका अन्तिम बचन है। 
द्धूचयाॉ-४० ६१८ चन्दमुत्त ( सं० नि० ४९-२-३ ) साधु 
'सरिपुत्रकों निशत्तिको सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं- 
. “आनन्द- जो कुछ उत्पन्न ( जाता है) हुआ है, (भूत) संस्क्रृत 
'है बह सब नाश होनेबाला है | हाय / बहू न नाश हो वह संभव 
नही है, इसलिये आनन्द ! आत्मदीप, आत्मशरण, अनन्य शरण 
होकर विहरो, धर्मदीप धमशरण, अनन्य शरण होकर विहरो। 
. जन शास्र ज्ञानाणेव4-- 
... वस्तुजातमिंद मूह  प्रतिक्षणविनश्वर । 
.. जानल्पि न जानासि ग्रह: कोध्यमनोषध: ॥ १४-२ ॥, 
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भावाथ-हे मु | इस जगतमें जो वस्तुओंका समूह उत्पन्न 
है बह क्षण २ में नाशबंत है ऐसा जानता हुआ मी तू क्यों अज्ञान 
है ! क्‍या कोई पिशाच है जिसकी कोई दवा नहीं है। 
. मनोज्ञविषये: सार संयोगा: खप्नसन्निभा: | 
क्षणादेव क्षय यान्ति वंचनोद्धतबुद्धप: ॥ ४०-२॥ 
भावाथ-मनोज्ञ पदार्थाके साथ संयोंग सत्र स्वप्के समान हैं। 
ये सब पदार्थ क्षणमें नष्ट होजाते हैं | ये ठगगोंको तरह किचित्‌ चंम- 
त्कार दिखानेवाले हैं । 
धनमाछानुकारीणि कुठानि च बढानि च। 
राज्यालुंकारवित्तानि कीतितानि महषिभि: ॥ ४१-२ ॥ द 
भावाथे-महान्‌ ऋषियोंने जीवोंके कुछ कुटठुम्ब बल, राज्य, 
अलंकार, सम्पदा मेंघ पटलके समान क्षणिक कहे हैं । 
ये चात्र जगतीमध्ये पदा्थश्चितनेतरा: । 
ते ते मुनिभिरुदिष्टा: प्रतिक्षणविनश्वरा: || ४६-२ ॥ 
भावाथ-इस जगतमें जो जो चेतन ओर अचेतन पदार्थ हैं 
उन्हें सब मंहियोंने क्षणिक व विनाशीक कहा हैं। भावार्थ-पंययायिकी 
अपेक्षा सत्र विनाशीक हैं | 
गगननगरकलप संगम वल॒भानां | 
जलदपटढतुल्य योवन वा घने वा ॥ 
सुजनसुतदारीशदीनी विद्यु॒लानि | 
क्षणिकमिति समस्त विद्धि संसारदृत्तम्‌ || ४७-२ ॥ 
भावाथ-ल्लियोंका संगम आकाशर्म नगरंकें समान चे्चल हैं । 
चुवानी या घन मेघ पटल्ः समान विलां जानेवाला है। बंधु, एव, 
झरीरादि विजलीवत्‌ चचल है। इससे संसारके चरित्रको क्षणिक जानी। 
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+ हे 
जगत्‌ अनादि अनंत है । 
जैन ओर बोढ दोनेंका सिद्धांत है कि यह जगत्‌ अनादि अनंत 
है तथा इसका कर्ता कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है-- 
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भावाथे-ऐ मिक्षुओ ! यह संसार अनादि अनंत है, संसारी 
प्राणियोंका प्रथम आदि नहीं ढुंढा जासक्ता । जो अविद्या ओर तृष्णामें 
फंसे हुए छगातार भ्रमण करते हुए बगाबर नवीन जन्म धारते रहते 
हैं। ऐ सारिपुत्र | पांच गति मरणके पीछे होसक्ती है। अर्थात्‌ नर्क- 
गति, तिंयचगति, प्रेत्यमति, मनुष्यगति व सख्वगवासी देवगति | 


इन पांच गतियोंमेंसे अतिम खर्गगति मात्र अच्छी कही जासक्ती 

है। परन्तु गोतमबुद्धकी शिक्षाके अनुसार इस गतिवालेको भी पुनर्जेन्म 

लेना होता है। जैसे अन्य चार गतिके जीव, जन्मसे मरण ओर मर- 

ण्से जन्म लेते हुए तुमने, इस दीघ संसारमें वास्तवर्मे इतने आंसू 
बहाए हैं कि जिनका संग्रह चार महासमुद्रोंके जलसे भी अधिक है | 


एक मानवकी बुद्धि ऐसे ईश्वरका ख्याल केसे कर सक्ती है जो 
अनंत भलाई, बुद्धि व शक्तिका स्वामी होऋर ऐसे प्राणियोंको अधि- 
कांश पैदा करे जिन्हें ““ दीवेकाछतक नरकमें डालना पड़े। हम 
ऐसे पिताका केसे ख्याल कर सक्ते हैं कि जो अपने बच्चेको 
संसारमें भेजे ओर फिर उसको खये ऐसा अपराध करने दे 
जिससे यह सदाके लिये केदर्में पड़ जावे | कया यह खयालमें आ 
सकता है कि जो ईश्वर आदमियोंको आज्ञा दे कि उनका दरएक पाप 
क्षमा कर दिया जायगा, फिर खये बिलकुल मिन्न रीतिसे व्यत्रहार 
करे कि मरणके बाद उसे सदाके लिये दण्डित करें | क्‍ 

जन सिद्धांत भी ऐसे ही वाक्य हैं कि जगत अनादि अनेत 
है व इसका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। 

ज्ञानाणवरमें कहा है-- 

अनादिनिधन: सो5ये स्वयं सिद्धोड्प्यनश्वर । 

अनीश्वरोडपि जीवादिपदार्: संदतो शुशम्‌ ॥ ४-११ ॥ 
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भावाथ-यह जगत भनादि अनन्त है, खये सिद्ध है, अविनाशीः 
है, इसका कोई ईश्वरकर्ता नहीं है। यह जीवादि पदाथोसे भरा है | 
यत्रेते जन्तव: सब नानागतिषु संस्थिता: । 
उत्पयंते विपयेते कमेपाशव्श गता; ॥ ६-११ ॥ 
भावाथे-इस जगतमें सब प्राणी नाना गतियोंमें रहते हैं, कर्म- 
जाल्से बंधे हुए जन्मते व मरते हैं | 
नोट-जैन सिद्धांतमें नरक, पशु, देव व मानव चारगति मानी हैं ॥ 
प्रेत ( ब्येतरादि ) देवमतिमें गभित हैं | ये प्रेत असुर आदि अछो- 
लोकके भागमें रहते हैं । 
मूलाचा रमें कहते हैं-- 
लीओ अकिट्टिमों खह्ु अणाइणिहणो सहात्रणिप्पण्णो | 
नीवाजीवेहिं मुडो णिच्चो तालरुक्ख संठाणो ॥२२॥८॥ 
तत्थणु हवंति जीवा सकम्म णिव्वत्तियं मुहं दुक्‍्खे | 
जम्मण मरण पुणब्मवमशांतमवसायरे भीमे ॥ २५ ॥ 
भावाथे-यह लोक किसीका किया हुआ नहीं है अनादि अनंत 
है.। स्व्रभावसे स्थित है जीव अजीर्वोंसे भरा है। सब काल रहनेवाढा 
नित्य है । छाल वृक्षके आकार है। यहां जीव अपने २ कम द्वारा 


सुख दुःख जन्म मरण पुनरमव अनुभव करते हैं यह संसार सागर 
भयानक व जनंत है| 


स्याद्रादका सिद्धान्त । 
प्राचीन पाली साहित्यके लेखोंमें स्थाद्रादका सिद्धांत उसी तरह 
झलक रहा है जैसा कि जैन साहित्यमें एक पदाथमें अनेक विरोधी 


खभाव भिन्न २ अपेक्षासे कहे. जाते हैं, इसीलिये वस्तु अनेक स्वभाव- - 
वाली अर्थात्‌ अनेकांत है। जैसे एक मानव पिताकी अपेक्षा पुत्र है ._ 
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तथा अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है। अपने भतीजेक्की अपेक्षा चाचा 
है. अपने चाचाकी गपेक्षा भतीजा है इसलिये एक मानवर्भे अनेक 
सम्बन्ध मित्र २ अपेक्षासे एक ही समयमें रहते हैं परन्तु उनको एक 
साथ कहांजा नहीं सक्ता | जब्न एक बात कहेंगे तत्र दूसरी बात नहीं 
कह सकेंगे | इसलिये जब किसी बरातकों कहना तो यह्द बात किसी 
अपेक्षासे कही गई है, इस बातकों सूचित करनेवाला स्पात्‌ य 
कथाचत या किसी अपेक्षा[प्ते [70॥00 80॥96 [0047/ 0 ४३०७ 
शब्द है। वादके अथ कहनेके हैं । स्पाद्रादके अथ किसी 
अपेक्षासे कहनेके हैं | एक जीव मनुष्य था, मरकर घोड़ा पेदा हुआ | 
यहां उस घोड़ेका जीव वही है जो मनुष्य था तथा घोड़ेका जीव दूसरा 
है, मनुष्यका जीव दूसरा था। दोनों बात विरोधरूप हैं, परन्तु दोनों 
बातें भिन्नर अपेक्षासे ठीक हैं | 

यदि मूल द्रञ्यकी अपेक्षा देखा जावे तो जो मानवका जीव था 
वही घोड़ेका जीव है | यदि अवस्थाके पलटनेको भपेक्षा देखा जावे 
तो मानवके जीवकी अवस्था दूसरी थी, घोड़ेके जीवकी अवस्था दूप्तरी 
है। इसलिये हम कहँगे कि किसी अपेक्षा दोनों एक हैं, अन्य किसी 
अपेक्षासे दोनों मिन्न२ हैं। 


इसी ही प्रकारका सिद्धांत बोद्ध पुल्तकोंपते प्रगट है- 
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"0696 (7070 (5, ॥ 48 06 00906 ६0 68६0 "ीशः। ० ०0707, 


(ये, है, बा पी ए0. 270) 


भावाथे-एक बुद्धिमान मानव इस तरह विचार करता है। 
+< यदि कोई प्रिय साधु ओर ब्राह्मण यह रिक्षार्दे कि यही प्राणी बरा- 
बर बना रहता है तो में ऐसा नहीं देखता हूँ और यदि प्रिय साधु 
ओर ब्राह्मण यह शिक्षा कि वह प्राणी बना नहीं रहता है न में इस 
बातको देखता हूं। परन्तु यदि विना इस बातको विचार किये हुए 
मैं इनमें सिद्धांतोमेसे किसी एकके लिये निश्चय करदूं और कह कि 
यही एक बात सच है ओर दूसरी शिक्षा गछत है तब यह ठीक नहीं 
होगा | क्योंकि इससे हम सहजमें ऐसी किसी बातका विश्वास कर 
लेंगे जो शून्य व गलत दै. और उस बातके विश्वास करनेमें भूछ 
जायगे जो ठीक, सत्य व असली है| इसलिये जो सत्यका खोजी है 
और प्रज्ञावान पुरुष है वह जल्दीसे एक तरफी फेसला नहीं करेगा 
कि वह्दी बात सच है व दूसरी बात मिथ्या है, परन्तु इन दोनों वच- 
नोंका भाव समझनेके लिये यह आवश्यक है कि उनके भीतरी मत- 
'छबकी समझे | 

जनाचारय कुंदकुन्दामीने पंचास्तिकायमें यहाँ बात दिखलाई है 


णुसत्तणेण णट्ठो देह्दीदेवो हवेदि इदरों वा । 
उमयत्तजीव भावो ण णस्सदि ण जायदे पुण्णो ॥ १७॥ 
मभाव।थ-यह देही प्राणी मनुष्यपनेकी * अपेक्षा नष्ट हुआ तथा 
“देव या अन्य कोई पदा होगया। इसडिये अन्य ही मरा, भन्य ही 
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उत्पन्न हुआ परन्तु दोनों पर्यायोंमें जीव भावकी अपेक्षा न कोई नष्ट 
हुआ, न पेदा हुआ-जीव वही है | 
भावाथ-किसी अपेक्षा वही जीव है, किसी अपेक्षा दूसरा है | 


साधु परीषह सहते हैं । 


जैसे जन साधु परीषद सहते हैं वेसे बोद्ध साधुर्भोके लिये भी 

परीषह सहनेकी बात बोद्ध साहित्यमें है:-- 
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भावाथ-यही साधु है जो शीत, उष्ण, भूख, प्यास, हवा, 

वर्षा, दंशमशक व कष्टदायक कीड़ोंकी बाधा, दुरवेंचन व कठोर वचन, 
शरीरपर कष्ट व वध व शरीरका काटा जाना, छेदा जाना, जीवन 
भयकारी कष्टोंको समताभावसे सहता है। वह रागद्वेष मोहसे बिलकुछ 
अलग रहता है। असद आचरणंसे जुदा रहता है । अपनी बलिव दान 
सेवा व प्रसन्नताकों वह दुनियांमें पवित्र दशा समझता है, जो मुझे 
कष्ट देते हैं व जो मुझे सुख देते हैं. उन सबके ऊपर में समभाव 


रखता हूँ। में रागद्ंघको नहीं अनुमव करता हूं। हषे व विषादर्मे 


[रश्ट] 
क्षोमित नहीं होता हूं। प्रतिष्ठा व अप्रतिष्ठा में हरजगह मैं समान हूँ ॥ 
। यही मेरे साम्यभावकी प्रणता है। इसी तरह जन साधुको बाइस परी- 
घहको समताभावसे जीतनेकी आाज्ञा हैं । 
देखो तत्वाथपृत्र-- क्‍ 
मार्गाव्यवननिजरा्थ परिषोद्ञ्या: परीषहाय: ॥ ८-९ ॥ 
क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यार तिल्लीचर्या निषयाशय्याक्रोशव- 
धयांचालामरोगतणस्पशमल्सत्का रपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानाइदशनानि॥९-९॥ 
भावाथे-रत्नत्रय मार्गसे न गिरनेके लिये व कर्मोकी निजेराके 
लिये परीषहं सहन करना चाहिये। वे २२ हैं-१ क्षुधा, २ तृषा, 
२ शीत, ४ उष्ण, ५ डांस मच्छर, ६ नम्मता, ७ अरति, ८ छह्ली, ९ 
चलनेकी, १० बेठनेकी, ११ सोनेकी, १२ गाली, १३ वध, १४ याचना 
१५ अछाभ, १६ रोग, १७ तृणस्पश, १८ मर, १९ सत्कार पुरस्कार, 
२० प्रज्ञी, २९ अज्ञान, २२ अदशेन | 
जन साधु भी समभावधारी होता है । 
सारसंमृचयपं कहा है-- 
निन्दास्तुतिसम धीरं शरीरेपि च निस्पृहं । 
जित्तेद्रिय जितक्रोध॑ जितलोममदहाभर्ट ॥ २०५ ॥ 
रागढेषविनिर्मुक्त॑ सिद्धिसंगमनोत्सुकम्‌ । 
ज्ञानभ्यासरतं नित्य नित्यं च प्रशमे स्थिते ॥२०६॥ 
एबं विध हि यो दृष्टवा खगृहांगणमागते | 
मात्सय कुरुते मोद्दात्‌ क्रिया तस्य न विद्यते ॥२०७॥ 
सम: शांत्रो च मित्रे च समो मारनांपमानयो: । 
रामालामे समो नित्य॑ छोष्ठकां चनयोस्तथा ॥२२०॥। 


[ २१९ | 


सम्यक्तवभावनाशुद्ध ज्ञानसेवापरायणं । 
चारित्राचरणासक्तमक्षीणसुखकांक्षिण ॥ २२१ ॥ 
ईदूश श्रमण दृष्त्रा यो न मन्येत दुष्टघी: | 

नुजन्म निःफले सार सेहारयति सर्वधा ॥ २२२ ॥ 


भावाथ-जो साधु निन्‍दा व स्तुतिमें समान धीर हैं, शरीरमें 
भी इच्छा रहित हैं, इंद्वियोंके विजयी हैं, क्रोषको जीतनेवाले हैं, 
लोभ महाभटके वशकर्ता हैं, रागठेषसे रहित हैं । मोक्षकी प्राध्तिके 
उत्सुक हैं, नित्य ज्ञानाभ्यासमें रत हैं, नित्य शांत भावमें स्थिर 
हैं, ऐसे साधुको अपने धरके आंगनमें आते हुए देखकर जो गृहस्थ 
मोहके कारण आदर नहीं करता है वह क्रिपाहीन है। साधु शत्रु व 
मित्रमें समान हैं, मान अपमानमें समान हैं, छाभ अछाभर्में तथा 
सुबरण व केकडको देखनेमें नित्य समभावधारी हैं । जिनके सम्य- 
ग्दशनकी भावनामें शुद्धता है, जो ज्ञानकी सेवार्में लीन हैं, 
चारित्रके आचरणमें आसक्त हैं, अविनाशी सुखके प्रेमी हैं, ऐसे 
श्रमणको देखकर जो आदर नहीं करता है वह अपने सारे मानव 
जन्मको निष्फछ करता हुआ नाश करता है । 


शहस्थीको निवोण नहीं । 


जबतक गृहत्याग कर साधु हो ध्यानका अम्यास न करे तबतकः: 
निर्वाणका छाम नहीं होसक्ता । संसारके दुःखोंका अत नहीं होसक्ता। 
यही बात दिगम्बर जैन शाख्त्रोंमें दै व यही बौद्ध शा्त्रो में है-- 
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भाषाथ-- ऐ वच्छ ! ऐसा कोई गृदस्थ नहीं है जो बिना गृह- 
'स्थके बचनोंको तोड़े शरीरके वियोगपर दु:खोंका अन्त कर सके | 
गृहस्थका जीवन अपवित्रताका घर है, आकुलित व बन्धन है 
परन्तु गृूदरहित जीवन स्वर्गका, खुली हवाका मदान है, पूणेता व 
पवित्रताके साथ घरमें जीवन विताना कठिन है। इसलिये मुझे घर 
त्याग करना चाहिये। 

जन शास्त्र ज्ञानाणवमें कहा है-- 

न प्रमादजय कंतु घीधनेरपि पार्यते । 

महाव्यसनसंकीर्ण गृहवासे इतिनिन्दिते | ९ ॥ 

शक्यते न वशीकतु गृहिभिश्चवपक्ठ म८: | 

अतश्रित्तप्रशान्त्यंब सद्धिस्त्यक्ता गृहे स्थिति: ॥ १०--४ ॥ 
भावाथे--अनेक दुःखोंसे भरे हुए, अति निन्‍्दनीक गृहके वासमें 
बुद्धिमानेंके द्वारा भी प्रमाद नहीं जीता जासक्ता है। गृहस्थी चंचल 
मनको वश्ञ नहीं कर सकता | इसलिये चित्तकी शांतिके लिये सत्पु- 
'रुषोने घरेका वास त्यागा है | 


साधुको एकांतमें ध्यान करना चाहिये ) 
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भावाथ-जिसने एक दफे अपने मीतर इस अवस्थाका अनुभव 
किया है वह संसारके प्रपंचसे दूर होजाता है। यदि वह कभी संसा- 
रकी तरफ फिर आता है उसका मन एकांतकी तरफ जाता है, वह 
एकांतमें छीन होजाता है| यही उच्चतम सुखकी अवस्था है । 
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भावाथ-वही अकेला जो लगातार एकांतर्में बठनेका ओर 
एकांतमें सोनेका अभ्यास करता है अपनेको जीत लेता है| वह सब 
इच्छाओंके नाशमें ही एकांतमें आनंद मानेगा। मार्नों वह एक वनमें 
रहता है। जन शाख्नमें भी एकांतकी महिमा ज्ताई है| 
इष्टी पदेशमें कहा है-- 
अभवच्ित्तविक्षेप एकांते तत्तसंस्थित: | 
अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्व निजात्मनः ॥३६५॥ 
भावाथे-जहां चित्तको कोई आकुछता न हो ऐसे एकांतमें 
 तत्वमें ठहरा हुआ योगी आल्स्य छोड़कर अपने जात्माके तत्वकाः 
अभ्यास करे । 
ज्ञानाणवर्में कहा है:-- 
रागादिवागुराजाल निक्ृत्याचिन्त्यविक्रम: । 
स्थानमाश्रयते धन्यो विविक्त ध्यानसिद्धये ॥२०-२०॥ 


हा 


भावाथ-- अपूर्व पराक्रमघारी महामाग्य साधु रागादिकी फांसीके 
'जालको काटकर ध्यानकी सिद्धिके लिये निजनस्थानमें वसता है। 


नोट-जिनको सत्य जानना हो उनको उचित है कि जन ओर 
“वौद्धोंके प्राचोन ग्रन्थ पढ़ें | मुझे विश्वास है कि उनकी यह धारणा 

होजायगी कि दोनोंका तत्वज्ञान एक्रसा है। जो संसारके दूःर्खोसे 
छूटना चाहे वह चाहे बेद्धांका अष्टांग मार्ग चाद्दे जनका रत्नत्रय 
माग धारण करे | दोनोंका प्रयोजन यही है कि आत्माके बलपर खड़े 
“होकर दृढ़ श्रद्धा व ज्ञानके साथ आत्मध्यानका अभ्यास किया जाबे 
जिससे निर्वाणकी प्राप्ति हो । जन और बोडद्रोंकी परस्पर एक दूसरेके 
अन्य पढ़कर मित्रता रखनी चाहिये और यही विचारना चाहिये कि 
_दोनोंका त्त्वज्ञान एक ही श्रोतसे उत्पन्न हुआ है। 





